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अकियन 


चिरकाल से मेरी यह धारणा रही है कि अपनी मातृ- 
भाषा को उन्नति किये विना जातीय दुरबस्था का सुधार नहीं 
हो सकता | मातृभाषा को अपनाये विना साधारण जनता और 
शिक्षितों के बीच में जो बड़ी खाई पाई जाती है वह दूर नहीं 
हो सकती, और इसके विना समता और जातीयता के भावों 
का संचार असंभव है। इंग्लेए्ड आदि उन्नतिशील देशों के 
निवास ओर भ्रमण से मेरी उक्त धारणा में और भी दढ़ता 
आ गई। अपनी अपनी मात्भाषा के अपनाने से ही उन उन देशों 
मे, पुरोहिताई, ज़मीन्दारी, वाणिज्य आदि से आजीविका करने 
वाले समाज के स्व-स्व-अर्थ-निष्ठ तथा संकीर्णचित्त भिन्न भिन्न 
वर्गों में एकजातीयता तथा समता के भावों का संचार हो सकने 
से, आधुनिक जातीय अभ्युत्थान का मनोरम दृश्य दिखिलाई दे 
रहा है। 

मातृभाषा को उन्नति का एक मुख्य उपाय यह है कि उसके 
भण्डार को, दूसरी भाषाओं के अन्थरलों के अज्ञुवाद से तथा 
दूसरे देशों से सीखी हुईं विद्याओं के ऊपर स्वतन्त्र अन्थों को 
लिखकर, पूत्ति तथा वृद्धि की जावे । जापान आदि देशों के 
शिक्षित लोग ऐसा करना अपना कतेव्य समभते हैं। परन्तु दुःख 


प्राकथन क्‍ 
की बात है कि हम भारतीयों।में इस बात की अ्रभी बहुत क 
है । भारत की राष्ट्रभाषा होने का स्थप्त देखने वाली हिन्दी 
बोलने वाले तो इसमें बहुत ही पीछे हैं । 

ऐसे ही विचारों से प्रेरित होकर १६२२ ई० के अन्त 
विदेश से लौटने पर हिन्दी में एक ऐसी ग्रन्थमाला के निक 
लने का मेरा विचार था जिसके लिये अपने अपने विषय : 
परिनिष्ठित विद्वानों के द्वारा भ्न्थों को लिखवाया जावे। इंग्लैरः 
जमेनी आदि से लोटे हुण तथा ओर भी अनेक विद्वान मित्र 
ने ग्रन्थ लिखने का वचन भी दिया था। अनेक कारणों से य। 
विचार असीतक फलीभूत न हो सका । तो भी इस पुस्तक क 
आरम्भ उपयुक्त विचारों को ही सम्मुख रखकर किया गय 
था। पुस्तक १६२४ के आरम्भ में ही लगभग समाप्त हो चुक॑ 
थी तो भी अनेक कारणों से इसके प्रकाशित होने में इतन 
देरी लगी। 

जहाँ तक मुझको मालूम है, हिन्दी में इस नये विषय पर 
यहा पहिली पुस्तक है। हिन्दी आदि भाषाओं के ऊपर पुस्तक 
अवश्य हैं; परन्तु इसका विषय उनसे अधिक विस्तृत है । 
इसके लिखने में मुझे कहाँ तक सफलता हुई है, इसका निर्णय 
में विचारशील साधुस्वभाव पाठकों पर ही छोड़ता हूँ । उनसे 
आशा है कि वे पुस्तक-विषयक अपने अपने प्रस्तावों से समय 
समय पर सूचित कर मुझको अनुगृह्दीत करते रहेंगे, जिससे 
भविष्य मे उनसे लाभ उठाया जा सके। 


डे भाषा-विज्ञान 

पुस्तक की भाषा में कठिन संस्क्ृत शब्दों का यथासंभव 
कम प्रयोग किया गया है। तो भी पारिभाषिक शब्दों के लिये 
खंस्क्रत का आश्रय अवश्य ही लिया है । हिन्दी में अभी तक इस 
विषय के नये होने से उचित समभककर पुस्तक के अन्त में 
पारिभाषिक तथा अन्य उपयोगी हिन्दी शब्दों के अंग्रेज़ी 
पर्याय भी दे दिये गये हैं । 

अंश्रेज्ञी आदि भाषाओं में जो पुस्तक इस विषय पर हैं उन- 
में भ्रायः उदाहरण ग्रीक, लैटिन आदि यूरोपीय भाषाओं से ही 
दिये जाते हैं, जिनको समभना सामान्यतया भारतीय विद्या 
थियों के लिये कठिन होता है। परन्तु इस पुस्तक में भाषा- 
विशान-विषयक सिद्धान्तो को यथा-संभव भारतीय भाषाओं 
के उदाहरणो के द्वारा ही समभाने की चेष्टा की हे। इसलिये 
आशा है यह पुस्तक इस विषय के अंग्रेज़ी जानने वाले विद्या- 
थियो के लिये भी उपयोगी होगी | 

हसके लिखने में मेंने जो सहायता इस विषय के अनेक 
नवीन तथा प्राचीन लेखकों से ली है उसके लिये में उनका 
अत्यन्त कृतज्ष हूँ । परन्तु सबसे बड़ी सहायता इस विषय के 
अपने आदरणीय शुरू प्रोफ़ेसर 3. 0. ए़००४००, ७. & ., 
प्रिंसिपल, ओरिएए्टल कालेज, लाहौर तथा आक्सफोोडे यूनि- 
व्सिटी में भाषा-विज्ञान के अ्रध्यापक प्रोफ़ेसर 3. एश2॥४5, ? प्त॒. 
70., 7). 0, ॥.., 3.,. 00., ०४०. के व्याख्यानों तथा नोटों से 
ली गई है । उनका जितना भी धन्यघाद्‌ दिया जाचबे थोड़ा है। 


अकियन छे 
अन्त में इतना ओर कहना है कि इस पुस्तक में भाषा-विज्ञान- 
विषयक प्रचलित सिद्धान्तों के दिखलाने की ही चेष्टा की है। 
इसलिये भिन्न भिन्न प्रसज्ञो में जो समालोचना आदि दिख- 
लाई है वह उन्हीं सिद्धान्तों की दृष्टि से की गई समभनी चाहिये। 
प्रन्थकार का अपना मत भी वेसा ही हो यह सर्वत्र आवश्यक 


नहीं है । 


सरस्वती भवन, 
। मड़लदेव शास्त्री 


बनारस 
2।१२॥१ ९२७ 
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पहिला परिच्छेद । 
बट कडे 5 पिदब-न- 


विषयावतरण | 


श--माषा-विज्ञान का खरूप।| 


उन्नासवों शताब्दी मे पांश्चात्य देशों ने जो विद्या की उन्नति 
की है वह किसी से छिपी नहीं है। वैज्ञानिक प्रक्रिया के काम - 
में लाने से भिन्न भिन्न-जिषयक सामान्य ज्ञान को विज्ञान का 
स्वरूप देने का गोरव इसी शताब्दी को प्राप्त है। इस नई 
प्रक्रिया के अनुसरण से जिन अनेक चिज्ञानों ने जन्म छिया है 
/उनमे साषा-विज्ञान का सी. एक ऊँचा स्थान है । 

“भाषा-विज्ञान का अर्थ है भाषा-संबन्धो या भाषाविषयक 
विज्ञान | भाषा का मनुष्यों के साथ ज्ञाति-तथा व्यक्ति-रूप से 
कितना गहरा संबन्ध है--इसको सब कोई जानते हैं। भाषा 
ही मनुष्य-जाति के दूसरे धराणियों से ऊँचे स्थान का एक 


भाषा-विज्ञान | २्‌ 
प्रधान चिह है। यही उसकी सारी उन्नति का मुख्य साधन 
है। ठीक अर्थो' में समाज का संगठन भाषा के विना असस्भव 
है। और सामाजिक संगठन पर ही मनुष्य-जाति की सारी 
उन्नति निर्भर है । इसी से इसका हमारे वेयक्तिक जीवन से 
भी घनिष्ठ संबन्ध है। इन कारणों से भाषा-विज्ञान का हमारे 
' लिये रुचिकर होना स्वाभाविक ही है 

यहाँ यह उचित प्रतीत होता है कि विज्ञान शब्द का अर्थ 


स्पष्ट कर दिया जावे । किसी विषय के ज्ञान! और “विज्ञान! 


में बड़ा भारी भेद है | ज्ञान' या सामान्य ज्ञान' से आशय 
. किसी विषय के स्वरूप से परिचयमात्र का होता है। किसी 
उपयोग को संमुख रखकर हम उस पदार्थ या विषय के 
स्वरुपमात्र से परिचय प्राप्तकर संतुष्ट हो जाते हैं। परन्त 

किसी विषय के युक्तिसहित ज्ञान को विज्ञान! कहते हैं । यहाँ 
.. हम किसी पदार्थ या विषय के केवल स्वरूप के परिचय से 
सन्तुष्ट न होकर उसके स्वरूप के कारण की खोज मे प्रवृत्त 
होते है | दूसरे शब्दों में, उस पदार्थ या विषय के रुघरूप के 


परिचयमात्र से सन्तुण न होकर हम उ सके वास्तविक ज्ञान 


के लिये चेश्टा करते हैं। विज्ञान में हमारी दृष्टि ' उपयोग का 


ओर इतनी नहीं होती ज्ञितनी खामाविक ज्ञानपिपासा कौ तृप्ति 
की ओर होती है। 


का रॉ के 


सामान्य ज्ञान से विज्ञान को भिन्न करने चाछा मुख्य गुर. 


उसका तुलनात्मक होना है। खसम्बन्धी पदार्थों या प्रप्े 


रे 
की तुलना में जितनी हो सायधानता 
उतनी ही अधिक निश्चयात्मकताः तद्धिषयक ज्ञान में होगी। 
ओर इसी से उसको विज्ञान की पदची सिलने में सहायता 
मिलेगी | भाषा-विज्ञान के एक विज्ञान होने से उसका तुलूना- 
त्मक होना आवश्यक है। वस्तुतः भाषाओं के विषय में इसी 
तुलनात्मक प्रक्रिया के अवलग्बन से ही. भाषाविज्ञन का 
विकास हुआ है। किसी एक ही भाषा के आधार पर, और 
भिन्न भिन्न भाषाओं को तुलना के जि ना, भाषा विज्ञान को खड़ा 
करना असस्भव है। यह सम्भव है कि इस धकांर से उस 
"एक भाषा ही से सम्बन्ध रखने वाले कुछ मोटे मोटे नियमों 
का पता लग जावे; परन्तु इन मोटे मोटे नियमों के कारणों का : 
तथा उस और अन्य भाषाओं में भी पाये जाने वाले अधिक 
व्यापक नियमों का पता दूसरी भाषाओं के साथ उचित 
तुलनात्मक प्रक्रिया के अवलूस्बन से ही मिल सकता है। 
इसलिये यह कहना अजुचित न होगा कि किसी भाषा का 
स्वरूप दूसरी भाषाओं के साथ तुख्ना के दिना ठीक ठीक 

नहीं जाना जा सकता | 
«. ईस लेख से भाषा-विज्ञान का स्वरूप अधिक स्पष्ठ हो 
ज्ञाबेगा । भाषा-विज्ञान उस विज्ञन को के हते हैं जिसमें 

(१ ) सामान्य रूप से मानती जाय का, 
(२) किसी विशेष भाषा की रचना और 
' जैर अन्ततः 


पहिला परिच्छेद | 


दिखलाई जावेगी 


इतिहास का, 


भाषा-विज्ञान ४ 
(३ ) भाषाओं या प्रादेशिक साषाओं के वर्गो' की पारस्प- 
'रिक सम्रानतांओं और विशेषताओं का तुलनात्मक विचार 
किया जाता है । 
| भाषा-विज्ञान की अवस्था अभी बहुत -छोटी है। पिछली 
शताब्दी के आरम्भ से ही इसको एक विज्ञान कहने का 
साहस विद्वानों को हुआ है। यद्यपि इसकी गणना विज्ञानों में 
होने छगी है तो भी अभी तक यह न समभना चाहिये कि 
यह ज्योतिष की तरह एक निश्चयात्मक विज्ञान है | ज्योतिष 
के एक निश्चयात्मक विज्ञान होने. का कारण उसके प्रमेयों का 
कम संकी्णं होना तथा उनका चिरकाल से अध्ययन ही है । 
परन्तु समाजशासत्र आदि विज्ञानोकी तरह भाषा-विज्ञान में 
भी, इसके प्रमेयों के अति विस्तृत तथा संकीर्ण होने से और 
इसकी अवस्था थोड़ी होने से, वैसी निश्चयात्मकता अभी तक 
'नहीं आई है। अभी तक इस विज्ञान भें प्रायः करके इसके 
प्प्तेयों का केवल संग्रह, तुलना और वर्गीकरण ही किया गया 
है। भिन्न भिन्न काछ और देश मे बिखरी हुई भाषाओं को कुछ 
सामान्य भाषावर्गों मे बाँटने की चेष्टा की गई है। इस पर भी 
झ्ञाषा का क्षेत्र इतना विस्तृत ओर संकीर्ण है कि अभी तक 
उसके एक.अंश पर ही कुछ ध्यान दिया गया है । इसलिये इस 
परिमित आधार पर जो सिद्धान्त भाषा-विज्ञान में अभो तक 
स्थिर किये गये हैं उनको दृष्टि में भाषा-क्षेत्र के अधिक अधिक 
ज्ञान होने पर परिवर्तन होने की संभावना है। 


रू. पहिला परिच्छेद ! 


२--भाषा-विज्ञान का विषय । 
भाषा-विज्ञान का विषय इतना विस्तृत 75 जितनी कि 


मनुष्यजाति | क्योंकि इसका संबन्ध मनुष्यमात्र की भाषा से 


हे । किसी भी स्वरूप मे, किसी भी देश में पाई ज्ञाने वाली : 


मानवी भाषा इस विज्ञान का विषय हे। आज कल की जीवित' 


भाषाओं के साथ साथ भाषाविज्ञान में उन प्राचीनकालछीन: ' 


मत भाषाओं पर भी विचार किया जाता है जो किसी' 
प्रकार लेख आदि के द्वारा सुरक्षित हैं। इतना ही नहीं, 
परसुपर संबन्ध रखने वाली आधुनिक तथा प्राचीन भाषाओं 
के निश्चत स्त्रूप के आधार पर उनके शब्दों आदि की' 
दोषशून्य तुलना के द्वारा कहपना की गई उनकी मृ लभूत 
भाषा का भी विचार भाषा-विज्ञान में हो सकता है। परन्त 
इस अवस्था में सूल-भाषा के काल्पनिक होने से उसके 
आधार पर कोई द्वढ ओर निश्चित सिद्धान्त स्थिर नहीं किये 
ज्ञा सकते । इस प्रकार को भाषा का एक उदाहरण भारत सेः 
यूरोप तक फैली हुई मारत-यूरोपीय भाषाओं की मूलभूत 
एक भाषा है जिसकी विद्वानों ने आधुनिक तथा प्राचीनकालीन 
भारतयूरोपीय भाषाओं के आधार पर कल्पना की हे। इस्क 
काल्पनिक भाषा से संबन्ध रखने जाले शब्दों के पहिले 
भाषाजिज्ञान की पुस्तकों में, उनको काल्पनिकता दिखलाके 
के लिये, * जैसा तारा का चिह् छूगा दिया जाता है । 

इस प्रकार भाषा-विज्ञान का क्षेत्र किसी देशविशेष, जाति 


नम+ा 


भाषा-विज्ञान द्‌ 
विशेष, या कालविशेष की भाषा के छिये परिमित नहीं है। 
असभ्य से असम्य जातियों की ऐसी बाोलियाँ जिनको कोई 
नहीं ज्ञानता, तथा सभ्य जातियों की साहित्य-सम्पन्न साषायें-- 
दोनों का विचार यहाँ आवश्यक हे। भांषाविज्ञानी की 
दृष्टि में कोई भी भाषा, जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार 
प्रकट करते हैं, एक मूल्य की वस्तु है। परन्तु भाषाविज्ञान- 
संबन्धी सिद्धान्तों या नियमों .का पता लगाने के छिये थे 
बोलियाँ जिनका साहित्य से कुछ भी संपर्क नहीं हुआ है 
भाषा-विज्ञान की दृष्टि में सब से अधिक मूल्य रखती हैं। 
« साहित्य के प्रभाव से साषा को स्वाभाविक परिवर्तन-शीलता 
में बहुत कुछ रुकावट पेदा हो जाती है। अतएव शिक्षित 
मनुष्यों की भाषा की अपेक्षा केबल ग्रामीण अपठित मनुष्यों 
को भाषा में बहुत कुछ स्वाभाविकता होती है । परन्तु सभ्य 
जातियों के अशिक्षित मनुष्यों की भाषा पर भी, कुछ न कुछ, 
शिक्षितों की भाषा का प्रभाव पड़ ही ज्ञाता है। उनकी भाषा 
की अपेक्षा असभ्य जातियों की भाषा में और भी अधिक 
स्व्राभाविकता होती है। इसलिये भाषा के विकास-तथो 
परिवतंन-संबन्धी सिद्धान्तों को उनकी भाषाओं में अच्छी 
तरह देखा जा सकता है । जिस प्रकार छकडी के परीक्षक 
का एक विना-छीला-छाछा अपने स्वाभाविक रूप में स्थित 
ऊीष्ठ का टुकड़ा उससे अधिक उपयोगी होता जब कि बह 
छल छल कर किसी संस्कृत रूप में करः लिया झाता है 


० समय पक 


७ पहिला परिच्छेद | 
इसी प्रकार भाषा-विज्ञानी के दिये साषा का अपने स्वासा- 
'विक रूप में रहना अधिक उपयोगी है । 

इस तरह समस्त मानवी साथा को इस चिज्ञान का क्षेत्र 
मानकर भसाषा-विज्ञानी भाषा के भिन्न २ स्वरूपों का संग्रह 
और तुलना करके भिन्न भिन्न वर्गों में बाँटने का प्रयल करता है, 
जिससे कि वह उनके ठीक ठीक स्वरूप को ओर परस्पर संबन्ध 
को -मात्ूम कर सके। इस्ट प्रकार से भाषा के स्वभाव, 
जीवन उत्पत्ति, विकास ओर इन सबके नियमों का समकना 
ही उसका उद्देश्य होता है। भाषा के स्वभाव आदि को 
'समभने के लिये भाषा-विज्ञानी को वर्णों की उत्पक्ति और 
उच्चारण, उनके भेल से अक्षरों की तथा अक्षरों के मेल से 
शब्दों की उत्पक्ति, ओर शब्दों द्वारा वाक्य-रचना का विचार 
करना पड़ता है । 
.. शब्दों के लिये, जिनकी तुलना आदि के द्वारा साषा-संबन्धी 
सामान्य नियमों का निश्चय किया जाता है, यह आवश्यक है 
कि वे हमारे विचारों के संकेतरूप हो । इसी लिये ये सामान्य 
नियम, जो अपने अन्तर्गत अनेक उपनियर्मों के आधार पर 
घ्थित होते हैं, कुछ अशो में मानस-शास्त्र या प्रनोविज्ञान से 
ओर कुछ अंशो में वर्ण-संबन्धी विज्ञान से संबन्ध रखते हैं। 
मानस-शास्त्र से उन नियमों का यद्मा लगता है जिन के 
अनुसार धीरे धीरे उन्नति और विकाल करता हुआ मन ( था 
बुद्धि ) पदार्थो' ओर उनके परस्पर संबन्धों को देखता है। 


भाषा-विज्ञान के 
वर्ण-विज्ञान से किन किन शारीरिक कारणों के होने पर किस 
किस व् को मनुष्य कैसे उच्चारण करता है यह प्रतीत होता हे | 
भाषा-विज्ञन में चण-विषयक विचार की बड़ो आवश्य- 
कता है, क्योंकि इसी के द्वारा वर्णा' के स्वरूप तथा परस्पर 
संबन्ध के निश्चय के द्वारा शब्दों में परिवर्तन ओर परस्पर 
संबन्ध का रहस्य स्पष्ट होता है। परन्तु इससे यह न' 
समभना चाहिये कि भाषा-विज्ञान और वर्ण-विषयक विध्वार 
दोनों समानाथक हैं | यह ठीक है कि शब्दों का बाह्य स्वरूप 
जो वर्णात्मक होता हे बड़ी सरलता से अनुभव किया जा 
सकता है; ओर इसी लिये उसकी एक दूसरे से तुलना करना 
भी बड़ा सरल है। परन्तु किसी शब्द का सच्चा स्वरूप 
उसके अर्थ के विना नहीं जाना जा सकता। शब्दों का अबाह्य 
या आन्तरिक स्वरूप हमारे विचार ही होते हैं ज्ञिनके लिये 
शब्द संकेतरूप से काम में लाये जाते हैं। इच्छा के अथ में 
प्रयुक्त होने वाले 'काम! शब्द के और कार्य के अर्थ में प्रयुक्त 
हान वाल 'काम! शब्द के परस्पर उच्चारण में सद्ृश होने 
पर ह क बल मिज शब्द मान जाने का एक कारण उनका 
अथ-भेद ही है । । 


+--भांषा-विज्ञान का उद्देश्य और उपयोग । 


ऊपर कहा गया हे कि विज्ञान में, सामान्य ज्ञान को तरह, 
उपयोग का दृष्टि मे कम रकखा जाता है। विज्ञान का प्रथम: 


& । पहिला परिच्छेद | 
और मुख्य उद्देश्य मनुष्य की स्वाभाविक ज्ञान-पिपासा की: 
तृप्ति होती है। व्याकरण-महाभाष्य मे पतञ्नछि मुनि व्याक- 
रणशाखत्र के प्रयोञ्ञनों को बतलाते हुए कहते हैं:- 

ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्म: पडड्ढगे चेदो5ध्येयो शेयश्व । 

अर्थात्‌ षडड़ः बेद के पढ़ने में ब्राह्मण की दृष्टि केवल श्ान- 
की प्राप्ति होना चाहिये। आगे कहा है:-- 

अखसंदेहार्थ चाध्येयं व्याकरणम्‌ 

अर्थात्‌ अज्ञान-सुलूभ संदेह के निवारणाथ भी व्याकरण: 
को पढ़ना चाहिये। इन उद्धुत वाक्यों से यह स्पष्ट हे कि. 
अज्ञानखुलभ संदेहों का वारण और स्वाभाविक ज्ञानपिपासा 
की तृप्ति ही किसी विज्ञानका मुख्य उद्देश्य होना चाहिये। 
इसलिये भाषा के विषय त् जो कि मनुष्यों की पशुओं से. 
बडी विशेषता है, स्वाभाविक ज्ञान के! पिपासा को बुर्घाना 
: ही भाषाविज्ञान का मुख्य उद्देश्य है । 

भाषा-विज्ञान के द्वारा ही शब्दों और उनके अर्थों के 
विषय में, उनके इतिहास के पला छूगने से, अनेक रहस्य. 
स्पष्ट होते हैं । उदाहरणार्थ, बहुत से शब्द ऐसे हैं जिनका 
आधुनिक स्वरूप एक होने पर भी अर्थ भिन्न भिन्न है । भाषा- 
विज्ञान के द्वारा हमें इस अर्थ-मेद का कारण ज्ञात होता है !- 
जैसे ऊपर उल्लेख किये गये 'काम' शब्द के अथ हिन्दी 
१ देखो १ अ० १ पा० १ आहिक। 
२ देखो महाभाष्य १ श्र० १ पा०१ आ०। 


भाषालविज्ञान (० 
मं (१ ) धन्धा, और ( २) इच्छा के हैं। शब्द के स्वरूप को 
देखने से इस अथ-भेद का कारण ज्ञात नहीं होता; परन्तु भाषा- 
विज्ञान के द्वारा यह ज्ञानकर, कि वन्‍्धा के अथं में प्रयुक्त 
काम! संस्कृत कर्मन!, प्राकृत 'कम्मः से निकला है और 
'इच्छार्थंक 'काम! संस्क्षत 'काम! शब्द ही है, सारा अर्थ-मेद का 
कारण स्पष्ट हो जाता है। शब्द और अर्थ के रहस्थों का इस 
पकार स्पष्टीकरण विद्वानों को दृष्टि में कुछ कम योग्यता न डडं 
रखता | द्ाकरणमहाभाष्य के टीकाकार कैयट ने कहा हैः--. 
उकः शब्दः सम्यस्ज्ञातः सुष्ठ प्रयुक्त: स्वर्ग छोके कामधुग्भवति।' 

अथांत्‌ ठोक प्रकार से जाना हुआ और ठीक प्रयुक्त हुआ 
एक शब्द स्व और छोक में मनोरथ को पूर्ण करने वाला 
होता है | द 

इस उद्देश्य के अतिरिक्त भी साषाविज्ञान दे कई उद्देश्य हैं 
जो बड़े उपयाग के हैं | अब इस बात को कोई भी अषध्वीकार 
नहीं कर सकता कि मजुष्य-जातियों के उस अति द्राचीन 
समय को दशा के-जिसका कोई लेख-बद्ध इतिहास नहीं 
मिलता-ज्ञान का एक मुख्य साधन भाषा ही है। अनुष्य- 


जाति और भाषा का अटूट संबन्ध है । सभ्यता की उन्नति 
के साथ साथ भाषा की उन्नति चलतो है, जैसे सम्पत्ति की 
वृद्धि के साथ सिक्कों और नोसें की तृद्धि होती है। सम्पत्ति 


३ देखो 'यस्तु प्रयुचत्ते' (महाभा० शर ।१) इत्यादि पर केयट के प्रदीप । 





११ पहिला परिच्छेद । 
' की वृद्धि होने पर व्यवहार के सौकर्यार्थ आ धघिक सिक्‍कों के 
' हाछमे की और नोटों के छापने की आवश्यकता होती है 
सी प्रकार सभ्यता की उन्‍नति के साथ शभिन्‍न शिन्‍न विचारों 
“ की लृद्धि होने से परस्पर विचारों के परिवतंन के लिये यह 
आवश्यक हो जाता है कि नये नये शब्दों की सृष्टि हो। दूसरे, 
भाषा केवछ हमारे विचारों रा संकेतमात्र हे । इसलिये साषा 
का आथ या विचारों के साथ्‌ एक घनिष्ठ सम्बन्ध है। भाषा- 
./ विज्ञान के द्वारा भाषा के इतिहास को खोज होती है। इसलिये 
शब्दों के इतिहास से विचारों का इतिहास, ओर उसके द्वारा 
छिसी जाति की सभ्यता का इतिहास निष्पन्न होता है। जिस 
प्रकार एक भूगमं-विद्या को जानने वारका भूमि की तहां के 
अध्ययन से पृथ्यों का तथा उसपर एक के पीछे दूसरी जो 
प्राणियों की ज्ञातियाँ बसती रही हैं उनका इतिहास बना 
सकता है, इसी अ्कार साषाविज्ञानो शब्दों के द्वारा मनुष्य-. 
समाज के अति प्राचीन इतिहास का पता लगा सकता है। 
भारत-यूरोपीय भाषा-परिवार की भाषाओं के परस्पर 
लुलनात्मक अध्ययन से विद्वानों ने भारत-यूरोपोय जातियों की 
सूल-जाति के रहने-सहने ओर विचारों के विषय में जो खोज 
है यह भाषा-विज्ञान के उपयोग का एक स्पष्ट उदाहरण है। 
इसी प्रकार मनुष्य-जाति-विज्ञान, जिसमें भिन्‍न भिन्‍न 
मनष्यजातियां की वंश-परंपरा आदि पर विचार किया जाता 


न्फ 


है, बहत कछ सापषा-विज्ञान का सहारा लेता है । 


भाषा-विज्ञान १२ 

भाषाविज्ञान के हो आधार पर मत-विज्ञान, जिसमे मनुष्य 
. ज्ञाति के सिन्‍न सिन्‍न धामिक विश्वासों का तुलनात्मक अध्य- 
यन किया जाता है, और पुराण-विज्ञान, जिसमें मिन्‍न भिन्न 
जातियों की परम्परागत पौराणिक गाथाओं पर तुलनात्मक: 
विचार किया जाता है, इन दोनों की सृष्टि आधुनिक काछ भें 
हुई है। भिन्न भिन्न मनुष्य-जातियों की भाषाओं के, विशेषकर 
प्राचीन भाषाओं के, तुलनात्मक अध्ययन से पौराणिक गाथा- 
ओ के स्वभाव, सृष्टि और विकास पर, तथा भनुष्यों 
के घामिक विश्यासों के इतिहास पर बहुत कुछ प्रकाश 
पड़ा है। 

साषा-विज्ञान का एक बड़ा साक्षात्‌ रूप से उपयाग 
भाषाओं के, विशेषकर परस्पर संबन्ध रखने वाली भाषाओं 
के, सीखने में किय/ जा सकता है।अब तक भाषाओं के नियमों 
को उनका कारण समभाये विना ही वतछाया ज ता रहा है । 
भाषा-विज्ञन से उनके कारण समझने समझाने में बड़ा सहा- 
यता मिल सकती हैं। उदाहरणार्थ, ततीया विभक्ति के एक- 
वचन में 'करिन! शब्द से 'करिणाः ( करिन्‌+]॥ ) बननाः 
स्वाभाविक है - परन्तु 'हरि! शब्द से 'हरिणा? कैसे बना! 
यह सहज में समझ में नहीं आता । भाषा-विज्ञान स यह 
जानकर कि 'करिणा' के साथ मिथ्या-साद्व श्य ही इसका का- 
रण है सब बात स्पष्ट समर में आं जाती हे। भाषा-विज्ञान 
से अपरि चित मनुष्य इसका कारण पाणिनि मुनि का-आउहसे- 
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लाखियाम - सूत्र ही बतलावेगा | इसी प्रकार संधि के नियमों 
का कारण भाषा-विज्ञान से ही स्पष्ट होता हे । दो सम्बन्ध 
रखने वाली भाषाओं सें जो परस्पर भेद होते हैं प्रायः करके 
उनको निश्चित नियमों में बाँधा जा सकता है। श्ाषा-वि- 
ज्ञान के द्वारा ही ऐसा हा सकता हे। उदाहरणाथं, बेदिक 
संस्क्रत और पारखियों की धम्म॑- पुस्तक अवस्ता की भाषा 
दोनों परस्पर बहुत मिलती-जझुरूती हैं। इनमें जो उच्चा- 

“ रण आदि के भेद हैं वे निश्चित नियमी के साथ हैं। उन 
नियमों द्वारा यदि कोई इन दोनां म॑ से एक भाषा को जानने 
वाला दूसरी भाषा सीखना चाहे तो बड़ी सरलता से ऐसा 
कर सकता हे | 

यह दुःख की बात है कि प्रायः ऋरके अभी तक भाषा 
सीखने की ऐसी पोधियों का निर्माण नहीं हुआ है जिनमें घि- 
द्यार्थी को इस सिद्धान्त के अन्लुसार दूसरी भाषा सिखाने का 
यत्न किया गया हो। तो भी कुछ घिठ्धानों ने इस बात की 
सत्यता की परीक्षा प्रयोग द्वारा की है, ओर उनका यह दृढ़ 
मत है कि भाषा-विज्ञान के सिद्धान्तों की सहायता से भाषाओं 
के सीखने मे वड़ी सहायता मिलती है । 

४--ध्याकरण और भाषा-विज्ञान । 

साषा-विज्ञान के स्वरूप को स्पष्टतया बुद्धि-गत करने के 

लिये यह आवश्यक है कि उसका सम्बन्ध व्ययकरण से दिख- 


>अलिशोलतंन---फ-नी मय न 
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छाया जावे | व्याकरण किसी भाषा के ज्ञान के लिये ही रः 
जाता है। इसलिये बहुत संभव है कि भाषा-विज्ञान के रू 
के साथ व्याकरण के खरूप का संकर हो जाने से दोनों 
यथार्थ खरूप पृथक्‌ पृथक न समझ पड़े। परन्तु थोड़े 
विचार से दोनों का भेद स्पष्ट हो जाता है । 

८ सबसे प्रधान भेद्‌ व्याकरण और भाषा-विज्ञान में यह हूं 
डीक ठीक अथों' में व्याकरण कोई विज्ञान नहीं है, किन्त 
कला है| परन्तु भाषाविज्ञान, जैसा कि नाम से ही प्रतीत 
पक विज्ञान है | यह ठीक हैं कि व्याकरण और भाषा-विः 
दोनों का भाषा से ही सम्बन्ध है, परन्तु दोनों की दृष्टि : 
उद्देश्य भिन्न भिन्न होने से दोनों का परस्पर भेद्‌ है। ब्याक 
का उद्देस्य केवल किसी विशेष भाषा के व्यावहारिक उपस 
को दृष्टि में रखकर व्यवहारोपयोगी साधुत्व असाघुत्व 
सामान्य ज्ञान होता है। किसी भाषा के व्याकरण को ज। 
के लिये किसी दूसरी भाषा के ज्ञान की आवश्यकता नह 
परन्तु भाषा-विज्ञान की दृष्टि किसी विशेष भाषा के साम 
ज्ञान तक परिमित न रहकर भिन्न भिन्न काल और देशों 
भाषाओं की ओर भी जाती है। भाषा-विज्ञान के व्याः 
सिद्धान्त और नियम स्थिर करने के छिये अनेक भाषाओं 
शान को आवश्यकता, है। एक भाषा का संबन्ध दूर 
पृथकालीन और पृथम्देशीय भाषाओं से ज्ञाने बगेर भा 
विज्ञान में काम ही नहीं चल सकता । जब कभी कि 
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विशेष भाषा कां भी भाषा-विज्ञान की रीति से विचार किया 
जाता है तब भी अन्य भाषाओं से परिचय की खास आवश्य- 
कता पड़ती है। 

व्याकरण ओर भाषा-विज्ञान का दूसग भेद यह है कि: 
व्याकरण भाषा के सिद्ध स्वरूप को सिखाता है । सिद्ध स्वरूप 
के कारण की खोज में यह प्रयल्लवान नहीं होता । व्याकरण की 
दृष्टि को हम व्याकरण-महाभाष्य के शब्दों में इस प्रकार ऋह' 
सकते हे ३-८ 

कथ्थं पुनरिदं समगवतः पाणिनेराचायस्य 
लक्षण प्रवृत्तम ? सिद्ध शब्दार्थलंबन्धे 

अर्थात्‌ पाणिनि आचाय ने शब्द, अर्थ और इनके संबन्ध' 
को स्वतःसिद्ध मानकर अपने शास्त्र की रचना की हे । 
उदाहरण के लिये व्याकरण यह नहीं बतलाता कि आदि में 
गो की एषणा! इस अर्थ को रखने वाला 'गवेषणा' शब्द 
“अनुसन्धान! के अर्थ में केसे प्रयुक्त होने लगा, तथा “'करिन' 
शब्द से 'करिण7” होना तो स्वाभाविक है-- परन्तु “हरि! शब्द 
से 'हरिणा' कैसे बन गया। परन्तु भाषा-विज्ञान शब्द, अर्थ 
ओर इनके संबन्ध को सिद्ध मानकर प्रवृत्त नहीं होता | भाषा- 
विज्ञान की चेष्टा यही रहती है कि शब्दों के चतंमान या सिद्ध 
रूपी के कारण को खोजकर उनके इतिहास और दूखरी 
मिलती-जुलती प्रचलित भाषाओं के साथ खंबन्ध को प्रकट 








न्‍अिलासनल्कलापी कि कुकपकनवैलकीनल०+ चुंैक++बन्‍का 
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करे । दूसरे शब्दों में, व्याकरण भाषा के निष्पन्न स्वरूप 
'को बतलाता है, परन्तु. भाषा-विज्ञान उस स्वरूप के कारण 
या मूल को खोज करता है | 
क्‍ इन भेदों से यह बात स्पष्ठ हे कि भाषा-विज्ञान व्याकरण का 
आधारभूत है। व्याकरण को आपा-विज्ञान के अजुसार पीछे 
पीछे चलना पड़ता : पड़ता है। दूसरे शब्दों मे, भाषा-विज्ञान व्याकरणों 
का व्याकरण है। इसी कारण कोई कोई इसको तुलनात्मक 
व्याकरण कहते हैं। व्याकरण और भाषा विज्ञान के इस संबन्ध 
को निरुक्तकार यास्क मुनि अपने शब्दों में इस प्रकार 
' कहते हैं;-- 
तदिंद॑ विद्यास्थानं व्याकरणस्य कात्स्न्य स्वाथंसाधक॑ थे | 
अ्थांत्‌ निर्वचन-शास्त्र ( >भाषा-विज्ञान ) अपने शिशेष 
उद्देश्य की पूतिं के साथ साथ व्याकरण की छत्म्नता को भी 
' संपादन करता है। 


“साहित्य और भाषा-विज्ञान । 
इसी प्रसड में साहित्य और भाषा-विज्ञान के संबन्ध के 
विषय .में कुछ कहना आवश्यक है। एक साहित्य का पण्डित 
अपने को भाषा का विद्वान्‌ समझता है। यह है भी ठीक, 


फ्योकि किसी भाषा का “पर सह स्वच्प उसने स्वरूप 'उसंके साहित्य से 
है निरक्त १ अर& | १५ ख० । 
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ही बनता है भाषा-विज्ञान का विषय भाषा है यह ऊपर कह 
ही चुके हैं। परन्तु इस प्रकार भाषा से संबन्ध होने के 
कारण ऊपरी समानता होने पर भी दोनों मे बड़ा भेद है। 
, साहित्य के अध्ययन में भाषा का विचार प्राधान्येनअः' की 
दृष्टि से होता है। परन्तु भाषा-विज्ञान में भाषा के स्वरूप , 
का ही विचार किया जाता है। साहित्य के पढ़ने बाले का 
उद्देश्य साहित्य में प्रकट किये गये सुन्दर सुन्दर विचारों का 
आस्वादन करना ही होता है। परनन्‍त भाषाविज्ञानो किसी 
भाषा की परीक्षा केवछ उस भाषा के स्वरूप को जानने के 
लिये करता हे। उसके लिये किसी साहित्य का उपयोग वहीँ 
तक हे जहाँ तक कि उसको उसकी परीक्षा से धाषा की 
पेतिहाप्तिक और तुलनाध्मक द्वष्ठि मे सहायता मिल सके | ' 
इसी ठिये भाषा-विज्ञानी साहित्य के उपकार और उपयोग 
को मानता हुआ भी अपनी दृष्टि को साहित्य-संपन्न भाषाओं " 
. में ही परिमित न कर खाहित्य-शून्य साधारण ग्रामीण बोलियों : 
की भी परवा करता है । एक साहित्य के रसिक के लिये इन 
बोलियों को कोई मूल्य ही नहीं । एक घनस्पति-विज्ञानी और 
माली में जो भेद है वस्तुतः वैसा ही भेद एक भाषाविज्ञानी : 
और साहित्य-सेवी में है। वनश्पति-विज्ञानी की दृष्टि किसी 
विशेष प्रकार की हरियाली में परिमिंत न रहकर सब प्रकार 
के, साधारण से साधारण, पौधों तक॑ फैली होती है। इसी 
उपाय से चह चनस्पतियों की बनावट तथा ज्ञीचन आदि के 


का 
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नियमों. का पता लगां सकता है। परन्तु माठी को केवल एक 
विशेष प्रकार के सुन्दरता, खुगन्‍्ध या और किसी' उपयोग 
की दृष्टि से आवश्यक वनस्पतियाँ से ही सरोकार होता 
है । उसको किसी जंगली घास-पत्ते से कोई संबन्ध नहीं । 
ऊपर-के भेद से मिलता-झुलता ही भाषा-विज्ञानी और 
साहित्यज्ञ में एक और भेद है । भाषा-विज्ञानी के लिये, जैसा 
ऊपर कहा जा चुका है, एक भाषा का जानना काफ़ी नहीं। 
संस्कृत, फारसी, लैटिन, श्रीक' भाषाओं मे से किसी एक के 
साहित्य को जानने वाले के लिये यह आवश्यक नहीं कि वह 
दूसरी भाषाओं के साहित्य को भी जाने। परन्तु भाषा- 
व्रिज्ञानी. केवल एक भाषां को ही जाने यह हो ही नहीं सकता। 
क्योंकि अनेक भाषाओं के जाने बिना तुलना करना, जो भाषा- 
विज्ञान का मुख्य आधार है, असंभव है । 
इससे यह न समभलना चाहिये कि भाषा-विज्ञान में 
साहित्य का अधिक उपयोग नहीं है। इसके विपरीत, भाषा 
'विज्ञान को साहित्य से बड़ी भारी सहायता मिलती है। किसी 
भाषा का स्वरूप उसके साहित्य को पढ़े बिना टीक' 'ठीक 
सरलता से समझ में: नहीं आता | इससे भी अधिक बड़ी 
सहायता भाषा के समय॑-भेद से होने वाले ऐतिहासिक परि 
पेतनों के समझने मे, ओर उसके आधार पर किसी भाषा के 
उतिहासिक अध्ययन करने में साहित्य'से मिलती हैः । उदा 
हेरणाथ, भारतयूरोपीय भाषाओं भें विशेषकर, और संसार 
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भर की भाषाओं म सामान्यकर, भाषा विज्ञान की द्वष्टि से 
५ जो संस्कृत की प्रधानता है उसका मुख्य कारण संसार के सब 

। से प्राछोन बेद के साहित्य का उसमे होना ही है। 

'. इसके साथ ही, भाषा-विज्ञान से जो कुछ सहायता एक 
साहित्यज्ञ को खाहित्य के, विशेषकर प्राचीन साहित्य कै, 
समभने में मिल सकती है उसका कुछ निर्देश हम ऊपर 
भाषा-विज्ञान के उपयोग को बतलाते हुए कर चुके हैं। 
'अति-प्राचीन-कालीन साहित्य का समझना तो भाषा-विज्ञान 
पर ही बहुत कुछ निर्भर है। क्योंकि अनेक शब्द उस खाहित्य 
में ऐसे हो सकते हैं ज्ञिनका उसके पीछे के साहित्य मे या तो' 
पता ही नहीं होता, या पता होने पर भी उनके अथों' में बड़ा 
भेद पड़ गया होता है। ऐसी अवस्था में दूसरी संबन्ध रखने 
वाली भाषाओं की तुलना से, या भाषा-विज्ञान में बतलाये 
गये किसी दूसरे उपाय से ही उन शब्दों का अथ किया जा 
सकता है। ' 


६---भाषा-विज्ञान और बहु-भाषा-ज्ञान । 
ऊपर कहा गया हैं कि भाषा-विज्ञान का आधार भिन्न भिन्न 
भाषाओं की तुलना पर है। इससे यह समभा जा सकता 
है कि भाषा-विज्ञानी के लिये बहुतसी भाषाओं का पूरा पूरा 
विद्वान होना आवश्यक है। भाषाविज्ञान को ' न जानने दाछे 
भाषाविज्ञानी से प्रायः ऐसी आशा भी करते हैं। परंतु थोड़े-से 


भाषा-विज्ञान गे 
विचार से ही यह बात स्पष्ट हो जावेगी कि भाषाविज्ञानी के 
लिये यह आवश्यक नहीं है कि जिन भाषाओं पर भी वह 
विचार करे उनका पूरा पूरा विद्वान हो | पृथिवी पर सैकड़ों 
भाषाये हैं जिनके प्रान्तीय भेद हज़ारों हैं। यदि भिन्‍न भिन्न 
स्थानों, बिरादरियाँ, वर्गों और पेशों की भाषाओं को लिया 
जावे तो भाषा के असंख्य भेद हो जाते हैं। इन असंख्य भेदों 
को दृष्टि मे रखते हुए यह स्पष्ट है कि. कोई भाषा-विज्ञानी, 
चाहे केसा ही विद्वान क्यों न हो, भाषा के केवल एक अंश से 
ही अच्छी तरह परिचित हो सकता है । उसके लिये यह भी. 
लगभग असंभवसा है कि वह किसी एक भाषां के ही प्रान्तीय 
स्थानीय आदि समस्त भेदी को अच्छी तरह जान सके । 

. चस्तुतः बहु भाषाज्ञानी या बहु-साषा-साषी और भाषा- 
विज्ञानी में बड़ा भेद है। अनेक भाषाओं को जानना और 
उनका आसानी से बोल सकना यह बहुत अंश तक मनुष्या की 
स्वाभाविक प्रवृत्ति पर निर्भर है। किन्हीं किनहीं में यह प्रश्नत्ति 
आश्रयंजनक होती है । थत्येक मनुष्य ऐसा नहीं कर 
सकता। इसलिये भाषा-विज्ञानी के लिये बहु-भाषा-ज्ञानी या 
बहु-भाषा-भापो ठहराना ठीक नहीं। सच तो यह है कि 
बहुत से मनुष्य अनेक भाषाओं के सीखने में असाधारण 
अवृत्ति रखते हुए भी वैज्ञानिक प्रक्रिया से अपरिचित और 
समालाचना-शक्ति से रहित होने से ठीक ठीक भाषा-विज्ञानी 
“हीं बन सकते। एक फ्रेंच विद्वान्‌ सहाशय होवछाक अपनों 


२१ पहिला परिच्छेद । 
पुस्तक 'भाषा-विज्ञान! में लिखते हैं-''भाषाओं का प्रयोगात्मक 
ज्ञान, या, और ठीक शब्दी में, उनको आसानी और शुद्धता के 
साथ बोलने की कला प्रधानतया स्वाभाविक शक्ति पर 
निर्भर होती है। उस शक्ति का भी विकास थोड़ें बहुत लंबे 
अभ्यास से होता है | परन्तु उसको एक विज्ञान मानना भूल 
है। हमंको यह देखकर अक्सर आश्चय होता हैं कि भाषा- 
विज्ञान-विषयक अनेक गूढ़ अ्न्धों का एक लेखक तीने या चांर 
भिन्‍न भिन्न भाषाओं में बात-चीत नहीं कर सकता | ऐसे विद्वान 
को अपनी भातृ-भाषा को छोड़ अन्य किसी भाषा को सरलता 
और स्पष्टता के साथ प्रयोग करने की योग्यता न रखते 
हुए देखकर हमारा आश्चय और भी बढ़ जाता है। इस आशचर्य 
का कारण हमारी उछटो समझ ही है। भाषा-विज्ञानी और 
बहु-भाषा-ज्ञानी में भेद है, या, कम से कम, भाषा-विज्ञानी के 
लिये बहु-भाषा-ज्ञानी होना आवश्यक नहीं ।”' 

परन्तु भाषा-विज्ञानी को कुछ मुख्य मुख्य भाषाओं के, जिन 
से उसका विशेष संबन्ध है, प्रधान रूप से अच्छी तरह 
परिचित होना आवश्यक है। ऐसा होने से ही उसको उन 
भाषाओं की असली रचना का अपना निज्ञी अज्ञुभंव होंने 
से भूले होने की संभावना नहीं रहेगी। चैसे तो जितनी ही. 

भाषायें वह अच्छी तरह जानता है उतना ही अच्छा हैं। 
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और यदि संस्क्रत अरबी, चीनी जैसी भिन्न सिन्‍न भाषापरिवारों 
से सबन्ध रखने वाली भाषाओं को वह ज्ञानता है तब तो 
कहना ही क्‍या है। परन्तु ऐसा होना बहुत कठिन हें। 
इसलिये क जैसा ऊपर कहा गया हे कम से कम अपने स 
विशेष संबन्ध रखने वाली दो तीन भाषाओं को भाषा-विज्ञानी 
को अच्छी तरह जानना चाहिये। 

जैसे एक विज्ञान का दूसरे विज्ञान से. संबन्ध होते हुए 
भी एक त्रिज्ञान का चिद्दान दूसरे विज्ञान .की बांतों के लिये 
दूसरे विद्वानों पर आश्रित होता है--इसी प्रकार भाषा-विज्ञान क्‍ 
में एक दो भाषाओं के विद्वान को दूसरी भाषाओं की बातों 
के लिये अन्य विद्वानों का विश्वास करना चाहिये। उसका 
बड़ा भारी कतंव्य यह है कि वह इस बात का निर्णय बड़े 
ध्यान से करें कि किस भाषा के लिये किस विद्वान की पुस्तक 
पूरी पूरो प्रमाण मानी जा सकती है। उन पुस्तकों से भी उदाह- 
रणों आदि के उद्धरण भें बड़ी सावधानता की. आवश्यकता 
है। इन बातों का ध्यान न रखने से अच्छे अच्छे लेखकों के प्रन्‍्थों 
में आयः भूल और अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। साथ ही भाषा-. 
विज्ञानी को चाहिये कि जिन भाषाओं का उसे विशेष ज्ञान 
नहीं है उनके विषय में भीं सामान्य ज्ञान यथासंभव प्राप्त करे । 
उसी अवस्था में वह उनके विषय में दूसरे विद्वानों की बातें 
समझ सकता है: क्‍ द 
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दूसरा परिच्छेद 


भाषा शब्द के अनेक अथ 


ऊपर कहा गया है कि भाषा-विज्ञान का विषय भाषा या 
मानवी भाषा है । “भाषा” शब्द से हम सब अच्छी. तरह परि- 
चित हैं, इसलिये उसके विषय में कुछ कहना अनावश्यक-सा 
जान पड़ेगा । परन्तु व्यवहार मे “भाषा! शब्द अनेक अर्थों 
या आशयो में प्रयुक्त होता है। उन अर्थों को पृथक्‌ प्रथक्‌ 
'दिखलाना अवश्य उपयोगी तथा आवश्यक है। “भाषा” शब्द 
निम्नलिखित भिन्‍न भिन्‍न अर्थों में प्रयुक्त होता है :-- 
.. (१) सामाम्य रूप से भाषा! शब्द से मलुष्यमात्र की 
भाषा का आशय लिया जाता है। इस सामान्य अर्थ की 
दृष्टि से भाषा का लक्षण इस प्रकार किया जा सकता है ३-- 
* भाषा! मंलुष्यों की उस चेष्टा या व्यापार को कहते हैं. 
जिससे मनुष्य अपने उच्चा रणोपयोगी शरीरावयधों से उच्चा- 
रण किये गये चर्णात्मक शब्दों के द्वारा अपने विचांरों को 
प्रकट करते हैं ।*. 
(स लक्षण के अन्नुसार मनुष्यों के भावों ओर विचारों को 
प्रकट करने के हस्तादि-द्वारा संकेत और भुखाकृति की विक्ृति 
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जैसे और और साधनों को भाषा नहीं कह सकते । इनकी 
इस लक्षण से व्यावृत्ति हो जाती है। इसी प्रकार क्राध या 
हँसी की आवाज़ जैसी अव्यक्त तथा अपरिस्फुट ध्वनि को भी 
“भाषा” नहीं कह सकते। 

(३ ) उपयुक्त सामान्य अर्थ के अतिरिक्त 'भांषा शब्द्‌ 
किसी बड़ो जाति या देश की भाषा के आशय में भी अकसर 
प्रयुक्त होता है। इसी आशय से हम फारसी, तिब्बती, चीनी 
आदि भाषाओं को 'भाषा? कहते हें । 

यहां पर यह ध्यान में रखना चाहिये कि इस आशय में 
' जब भाषा! शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उसका मत- 
लक यह नहीं होता कि फारसी, चीनी आदि भाषाओं मे 
अवान्तर भेद नहीं हैं। प्रत्युत इस प्रकार की एक एक भाषा में 
सैकड़ों प्रान्तीय और स्थानीय भेद हो सकते हैं। कभी कभी 
इतना अधिक भेद होता है कि एक ही जाति के एक छोर का 
मजुध्य दूसरे छोर में बोली जाने वाली भाषा को नहीं 
सब्रकता, या बड़ी कठिनता से कुछ कुछ समझ सकता है । 

उदाहरणाथ्थं, यद्यपि इंग्लिश एक भाषा है तो भी इसमें 
वैयक्तिक, प्रान्तीय, स्थानीय आदि अनेक भेद पाये जाते हैं । 
ऐसी दशा में यह संभव है कि इन भेदों के कारण एक अंग- 
रेज़ दूसरे अंगरेज़ की बात कभी कभी न समझ सक्रे। ऐसा 
होने पर भी इंग्लिश को एक भाषा कहने का कारण यह है 


कि उक्त भेदों के रहते हुए भी साधारणतया आवश्यक विषयों 


२५ दूसरा परिच्छेद | 
पर उसमें बात-चीत करने पर बहुत कुछ एक दूसरे को समभा 
जा सकता है। 

(३ ) किसी जाति या देश की भाषा के भिन्‍न २ स्थानीय 
तथा प्रान्तीय भदी के वर्गीकरण में 'भाषा' शब्द का प्रयोग 
कुछ एसी स्थानीय तथा प्रान्तीय बोलियो के एक वर्ग के 
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भी किया जाता है जो किन्हों अंशों में परसुपर विशेष समा- 
नता रखती हों और स्वसंबद्ध बोलियों के दूसरे वर्गों से 
भिन्‍न हो। जैसे भारतीय आधुनिक प्रान्तीय आयं-साषाओं 
को ग्रियसन ( ७. 4. (लंड ) महाशय ने (१) 
केन्द्रस्थ, ( १ ) मध्यवर्ती, और (३ ) बाह्मप्रदेशस्थ ईन तोन क्‍ 
वर्गों में बाँटा है। इसी प्रकार बिहारी, राजस्थानी इत्यादि | “ 
नाम भिन्‍न २ स्थानीय बोलियों के वर्गों के रख लिये गये हैं । 

इस अथ में बहुत-सी भाषाये ऐसी होती हैं जिनके नाम 
को भाषाचविज्ञानियों को छोड़ ओर लोग कम जानते हैं । 

(४ ) भाषा के स्थानीय और प्रान्तीय भेदों के अतिरिक्त 
पसे भेद भी होते हैं जो एक ही स्थान पर रहने पर भी मु 
प्यों के मिन्‍न भिन्‍न समूहों में पाये जाते हैं। उनके छिये भी 
भाषा! शंब्द का प्रयोग होता हे । क्‍ 

भिन्‍न भिन्‍न धर्म, संप्रदाय, जाति-बिरादरी, रोजगार तथा ७-४ 
पेशा के लोगों की बोलियों में कुछ न कुछ विशेषता पाई जाती 


है जो स्थानक्ृव नहीं होती। भारतवर्ष जेसे देश में तो जहाँ 
विश रननवनिक की लगीमिल लिनिल नमक मल 
शिक्षा तथा ज्ञातीयता के भावों का प्रचार अभी बहुत कम हुआ 
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है यह बात प्रायः सर्वत्र देखी ज्ञाती है। एक ही नगर में रहने 
वाडे ब्राह्मणों, कायस्थों, मुसलमानों, मंगियाँ, चमारों आदि 
की बोलियों में यह बात प्राय: सबने देखी होगी -। स्त्रियों की 
बोलियों में ये भेद और भी अच्छी -तरह देखे जा सकते हें! 
इसी आशय से 'गूजरों की भाषा', जाटों की भाषा” इत्यादि 
व्यवहार मे कहा जाता है। 
यद्यपि इन भेदों के होने से एक दूसरे के समभने में 
कठिनता नहीं होती, तो भी उद्धारण, लहज़ा, शब्दाबलि और 
व्याकरण का भी भेद इन बोलियों में परस्पर पाया जाता है | 
... सदा घूमने बाली तथा लूट-मांर पर निर्वाह करने वाली 
सांसिया,. हबू डा इत्यादि नामों से प्रसिद्ध तथा कंजड़, पस्तिया 
आदि जातियों की बोलियों में यह विशेषता प्रसिद्ध है । 
कभी कभी इसी आशय में '्ाषा' के स्थान में 'परि- 
भाषा शब्द का त्रयोग किया जाता है। . ..,. 
(५) मित्र भिन्न व्यक्तियों की 3 मिल व्यक्तियों की अपनी वैयक्तिक विशेषताओं है 
युक्त बोली के लिये भी 'भाषा' शब्द का प्रयोग हो सकता है। 
जामान्य बातों में समानता रखते हुए भी यह आवश्यक 
है कि व्यक्तियों में वैयक्तिक विशेषता पाई जावे। व्यक्तियों का 
व्यक्तित्व. ऐसी ' विशेषताओं पर ही निर्भर होता' है। यह 
सामान्य नियम. भाषा-चिय में भी लागू हैं। बोलने की 
अक्ति स्वाभात्रिक होने पर भी भाषा अपने सिद्ध रुप में किसी 
औ-स्वतःसिद्ध नहीं होती किन्तु सीखने से ही आती. है । 
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इसलिये अपनी अपनी शक्ति ओर दशाओं का प्रत्येक की साधा 
पर प्रभाव पड़ना और उससे उसमे भेद होना स्वाभाविक है । 
अपनी मसातृ-भाषा में भी किसकी कहाँ तक गति है यह 
डसकी अपनी शक्ति पर और उन अवसरों पर_जो उसको 
अपनी भाषा सीखने के लिये मिले हैं निर्भर है । वड़े बड़े विद्वान 
मनुष्य भी अपनी माठ्भाषा के खारे शब्दःमण्डार को काम में 
कभी नहीं लाते। साधारण मनुष्यों का तो शब्द-सण्डार बहुत 
थोड़ा होता है। ऋमीण छोगों की शबध्दावलि सैकड़ों के 
अन्दर ही परिमित होती है। भाषा में वैयक्तिक विशेषता लाने 
वाला पहिला कारण यही है। इससे दो व्यक्तियों की भाषा में 
परिमाण-या विस्तार-हृतः भेद स्पष्ट है। उपरोक्त कारण” के 
होते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि कोई भी दो. मनुष्य 
बिल्कुल, एक ही भाषा को बोलते हैं । 
व्यक्तियों की भाषा में भेद छाने वाला दूसरा कारण शब्दों 
का अर्थ-मेद है। भाषा के ऊपर दिये गये लक्षण से यह स्पष्ट 
है कि भाषा हमारे भावों या विचारों को प्रकट करने का एक 
खाधनमात्र या केवठ एक बाहरी स्वरूप है। भाषाका असली_ 
स्त्ररूप हमारे विचार ही हैं। इसलिये शब्दों में ऊपरी समा- 
नता होने प्र भी हो सकता है कि उनके अर्थों में पूरी पूरी 
खमानता न हो । एक मनुप्य एक शब्द से क्या समभता है 
यह उसकी अपनी बुद्धि, शिक्षा आदि पर निभर है। 'स्वत- 
न्त्रता, न्याय, 'स्व राज्य , धिर्म', 'सन्तोष” इत्यादि गूहार्थेक- 
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शब्दों के विषय में तो यह बात धाय: प्रसिद्ध ही है। इन शब्दों 
का हर कोई प्रयोग करता है; परन्तु उनके अभिप्नायों में 
आकाश-पाताल का अन्तर होता है । क्‍ 

भिन्न भिन्‍न मनुष्य एक ही बात को भिन्न भिन्‍न रीति से 
प्रकट करते हैं। भिन्न भिन्‍न कवियों की रचना की शैली तथा 
बड़े बड़े चक्ताओं के भाषण-प्रकार में भिन्नता होती है यह 
सब कोई जानते हैं। इसका कारण उनकी विचार-पद्धति में 
भेद का होना ही है ' द 

अन्त में, दो व्यक्तियों क॑ की बोली में जो बाहरी उच्चारण- 
संबन्धी भेद होता है वह किसी से छिपा नहीं । किसी परिः 
खित्‌ व्यक्ति के के केवल स्वर को सुनते ही कट उसके पहिचान 
लेने का कारण यही भेद है। इन वैयक्तिक भेदों का मुख्य 
कारण, हमारे प्रत्येक शरीरावयव के समान, हमारे उद्चारणो- 
क्‍ पयोगी शरीरावयवों की बनावट में भेद ही है। वर्णों के 
उच्चारण करने में प्रयल्न का भेद भी इनका एक कारण है । 
/ (६) ऊपर दिये गये अर्थों के अतिरिक्त भाषा! शब्द से 
पाया आशय किसी साहित्यिक भाषा से भी होता है। अनेक 
लोग -आषा- शब्द को किसी साहित्यिक भाषा के साथ ही' 
धयोग करते हैं-- जैसे संस्कृत भाषा', 'वैदिक भाषा!द त्यादि-- 
और दूसरे धकार को अथांत साहित्य-शन्य सर्च: साधारण 
हअरन्‍ल का के लिये थे 'बोली' शब्द का प्रयोग करना पसन्द 
करते हैं। ह ह 
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साहित्यिक भाषा से आशय एक ऐसी भाषा से है जिसमे 
अच्छा-ब्लासा साहित्य हो, और जिसको मुख्यतया शिक्षित 
समुदाय ही बोल सकता हो । यह प्रायः करके सरकारी या 
राज-काज की भाषा होती है। इसकी शिक्षां और रक्षा या 
तो बोलूचाल के परम्परागत संप्रदाय से होती है, या बहुत 
फ़रके लेख द्वारा, जैसे समाचार-पत्र, मासिक "पत्र, कविता, 
फथोपाख्यान की पुस्तकों से। इस प्रकार पुस्तकों की 
भाषा होने से यह शिक्षित मजुष्यों की भाषा बन जाती है । 
वे ही इसको शुद्ध रीति से बोल सकते हैं। ये छोग इसपर 
इतने मुग्ध हो जाते हैं कि क्रमशः ग्रामीण, प्रान्तीय या स्थानीय 
भाषा से, जो प्रायः करके उनकी माठ-भाणा होती है, च्ृणा 
करने लगते हैं । 

उदाहरण के लिये, उत्तर भारत में जिस फारसी के पढ़ने 
का प्रचार हे वह वस्तुतः फ़ारस देश की मध्यकालीन साहित्य - 
संबन्धी भाषा है। उसका फारस देश की श्रामीण, या भिल्‍न 
भिन्‍न प्रान्तीय बोलियों से साक्षात्‌ कोई संबन्ध नहीं । यही 
नहीं, एक मनुष्य जो भारतवष में फ़ारसी का पूण विद्वान 
गिना जाता है उसके लिये यह आवश्यक नहीं कि वह फारस 
देश की आधुनिक साहित्य-संबन्धौ भाषा से भी ठीक तरह 
परिचित हो | .. 

फारसो भाषा के आधुनिक ओर मध्य-कालीन साहित्य- 
संबन्धी भेदों के उल्लेख से यह बांत स्पष्ट हो गई होगी. कि 


(्‌ ह | 


करे 
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साहित्य-संबन्धी भाषा के दो रूप या भेद हा सकते हैं , ए 
तो साहित्यिक भाषा ऐसी हो सकती है जिसकी शिक्षा साम 
अतया पुस्तकों के हो द्वारा हो सकती है, क्‍योंकि उस 
बोलने वालो की संख्या नहीं के तुल्य होती है। जैसे संस्कर 
प्रीक ( प्राचीन ), लैटिन आदि । इनमें नया साहित्य भी नह 
लिखा जाता । दूसरा भेद उनका है ज्ञिनकी शिक्षा -बोलचाः 
तथा आधुनिक साहित्य से भी हो सकती है। उनको लाख 
मनुष्य दिनरात बोलते हैं ओर उनमें नया साहित्य भी छिख 
जाता है। आजकल की पुस्तकों की हिन्दी, इंग्लिश, जमंन 
फ्रेंच इत्यादि को गणना इसी भेद में है। 

_ , साहित्यिक तथा स्-साधारण की भाषा का भेद | 
यहाँ पर एक साहित्यिक भाषा और सब्ंसाधारण की भाषा 
के परस्पर भेद के विषय भें ऊँछ कहना अप्रासड़िक न होगा | 
“से बात का ऊपर भो हम संकेत-मात्र कर चुके हैं। पहिली 
बात जो एक साहित्यिक भाषा को स्व-साधारण की भाषा से 
श्थक्‌ करती है बह उसकी अस्वाभाविकता है। यदि सर्व- 
साधारण की भाषा की हम एक अक्षत्रिम नदी से तुझूना करे 
जो कभी स्थिर नें “हकर सदा प्रवाह-रूप से आगे आगे बढ़ती 
रहती है, तो साहित्यिक भाषा की तुलना हम उसी नदी भे से 
मे काटकर बनाई हुई एक कृषि कोल या सरोचर से कर 
सकते हैं। नदी का मारे आदि सब कुछ स्वभाव से ही 
लर्धारित होता है। उसमें चाहे क्त्रिम सौन्दर्य न॑ हो,-परन्तु 
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उसके स्वाभाविक गुण और स्वच्छन्द प्रवाह इस कमी को ही 
पूरा नहीं करते प्रत्युत ऊऋत्रिम कील आदि से उसके श्रेष्टत्व' 
का भी संपादन करते हैं। कृत्रिम कील आदि में चाहे कृत्रिम 
सौन्द््य अधिक हो, उसका द्वश्य आँखाँ के लिये अधिक तृप्तिकर 
भी हो, परन्तु उसके जल में वे गुण नहीं होते जो नदी के 
स्वभाव से बहने वाले जल में होते हैं। इसी प्रकार कम से 
कम भाषाविज्ञानी की द्वष्टि मं, यद्यपि उसे साहित्य-सस्पन्‍्न 
भाषाओं से बहुत कुछ सहायता मिलती है, स्व -साधारण की 
अपेक्षा अधिक होता है। इससे यह भी स्पष्ट है कि जिस 
प्रकार सरोचर आदि के जलरू को गन्दा ओर दूषित न होने देने' 
के लिये समय समय पर उसमे नदी के नये स्वच्छ जल को' 
लाने की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार साहित्यिक भाषा 
को जीवित रखने के लिये उसको सदा सर्व-साधारण की 
भाषा से सम्बन्ध रखने की और इस प्रकार अपने शब्द- 
ण्डार आदि को समद्ध करते रहने की आचश्यकता होती हैं । 
हित्यिक भाषा को सर्व-साधारण की भाषा से प्ृथक्‌ 
करने चाली दसरी बांत, जा ऊपर के दृष्टान्त से स्पष्ट-प्राय 
है, उसकी आपेक्षिक स्थिरता है। जहाँ सर्व-साधारण के 
भाषा कभी एक रूप में न रहकर सदा बदरूती रहती है, वहँ। 
साहित्यिक भाषा साहित्य के प्रभाव से चिर-काल तक अपने 
स्थिर रूप में रह सकती हैं । 
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साहित्यिक भाषा का प्रारस्म सर्व-साधारण की भाषा के 
किसी एक रूप से, किसी कारण-वश उसे प्राधान्य 
मिल जाने से, होता है। इस प्राधान्य के मिलने का कारण 
प्राय: करके राजनैतिक या धार्मिक हांता है | इसी से 
साहित्यिक भाषा प्रायः करके राज-भाषा या धार्मिक साषा 
के रुप से प्रचलित हो जाती है। इसी से चह शिक्षित लोगों 
की तथा साहित्य की भाषा बन जाती है| शिक्षा और सभ्यता 
की वृद्धि के साथ साथ भिन्‍न भिन्न प्रान्तों में परस्पर संव्यवहार 
और गमनागमन की बढ़ती होती है । प्रान्तीय और स्थानीय 
भेदों से लगभग शून्य होने के कारण खाहित्यिक भाषा से इस 
संब्यवहार में बड़ी खुबिधां होती है। इसलिये इसका पद सर्वघ- 
साधारण की भाषा से ऊँचा गिना जाता है और यह शिक्षितों 
की प्रेमपात्रो हो जाती है। राजनैतिक या धार्मिक कारणों से 
कभी कभी यह अस्तर्ाष्ट्रीय भाषा का पद अहण कर छेती है । 

(७) भाषा' शब्द का ओपचारिक प्रयोग। हम अपने 
भावों और विचारों को एक दूसरे पर प्रकट करने के लिये: 
'वर्णात्मक भाषा का ही प्राय: आश्रय लेते हैं | तो भी यह कहने 
को आवश्यकता नहीं कि हस्तादि को चेष्टा और मुख के 
आक्ृति-मेद से भी हम परस्पर व्यवहार मे सहायता लेते 
हैं। ऊपर दिये हुए भाषा के लक्षण में कहा गया है कि भाषा 
का वर्णात्मक होना आवश्यक है। 'भाषा? शब्द 'साथ-व्यक्ताया 
चाचि” धातु से बना है, और व्यक्त से. आशय 
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वर्णात्मक होने से ही है। इससे, जैसा ऊपर कहा गया 
है, भाषा! शब्द का प्रयोग ठीक २ अ्थों में, हमारे विचारों 
(और भावों को प्रकट करने के उपरोक्त हस्तादि के संकेत जैसे 
| साधनों के लिये नहीं किया जा सकता । 

परन्तु उसी लक्षण से यह भी स्पष्ट है कि भाषा का अति 
स्पष्ट प्रयोजन अपने भात्रों और विचारों को दूसरों पर प्रकट 
करना हो है | इसी दृष्टि से 'भाषा! शब्द का औपचारिक प्रयोग, 
वर्णात्मक भाषा के अतिरिक्त परस्पर व्यवहार करने के जो 





बता हक 5 हक करतध्कननमतजनन-१०८++०क. कक. करफलफछक 


ओर साधन हैं उनके लिये सी. होता है। उदाहरण के छिये. 
गूंगेबहिरो के परस्पर संकेतो को उनकी “भाषा? के नाम से 
पुकारा जांता है । 

इस प्रकार की सांकेतिक भाषा का प्रयोग असभ्य ऊंगली 
जातियाँ में बहुत कुछ किया जाता है। इसका सबसे प्रसिद्ध 
उदाहरण अमरीका के 5ण्डियन लोगो की जड़ली जातियों की 
सांकेतिक भाषायें हैं । ये हस्तादि-चेष्टात्मक भाषायें बहुत 
कुछ उन्नत अवस्था को प्राप्त हो चुकी हैं । इसी प्रकार यह कहा 
जाता है कि अफ्रीका की ग्रेबो नाम की जाति में क्रियाओं के 
काल और पुरुष को केचल हाथों की चेष्टा से प्रकट करते हैं।' 





१ दे० #टइले०74९४४०४.. -/7/८४१४०७५ संस्करण ११, ?770085 
पर लेख । 
२ दे० 3. 4. 88ए०0९, /॥६7०दंहटाह08 9. ईडट #286266.- एु/ /ढ॥9- 
44४८, तृतीय संस्करण ( १८६० ), ए० * 
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यहाँ पर यह कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि 
भाषाविज्ञान के विषय से ऐसी भाषाओं का कोई सम्बन्ध 
नहीं है। उसका सम्बन्ध केवल वर्णात्मक भाषा से है। 

(८) कृत्रिम भाषा | उपरोक्त अर्थों के अतिरिक्त 'साषा! 
'शब्द का प्रयोग एक ऋत्रिम भाषा के लिये भी हो सकता है। 
कत्िस भाषा से आंशय एक ऐसी भाषा से हे जिसको कुछ मनु 
प्यों ने किसी खुबिधा के उद्देश्य से एकमत होकर घड़ लिया 
हू[। इसका आधार एक या अनेक अकत्रिम भाषाओं पर 
हो सकता है। ऐसी ' भाषा का खबसे प्रसिद्ध उदाहरण 
आज़-कल की स्पिरेंतो नाम की भाषा है । 

इसका आधार बहुत करके भारतयूरोपीय भाषाओं पर 
है। सरलता इसकी मुख्य विशेषता है। इसके व्याकरण में 
इस बात को लक्ष्य रक्खा गया है कि उसको सामान्य नियमों 
या उत्सर्गों में ही बाँधा जावे और अपवादों को स्थान न 
दिया जावे । यही इसकी सररूता का मूल-मन्च है। आज- 
कल यह भाषा यूरोप आदि में शिक्षित मजुष्यों में शनेः शमे: 
फैलती जा रही है। इस में लेख का काम भी होने छुगा है | 
इसके प्रेमी इसको संसार भर की अम्तराष्ट्रीय भाषा के पद 
पर विराजमान देखना चाहते हैं। इसके भविष्य के विषय 
में अभी कुछ निश्चय -पूर्वक नहीं कहा जा सकता | 





३५ दूसरा परिच्छेद । 

भाषा” शब्द के अनेक अर्थ दिखा देने से यह बात सम 
में आ जावेगी कि सामान्यतया भाषा या किसी विशेष भाषा 
के सम्बन्ध मे कुछ कथन करने पर सचसे पहिले हमे इस 
बात का विचार कर लेना चाहिये कि उपरोक्त अथों में से 


किसमें 'भाषा' शब्द का प्रयोग किया गया है तथा उस कथन 
. का उस भाषा के किस स्वरूप से सम्बन्ध है | उदाहरणार्थ,. 


४७७ म्लमममिमिलाज बन 


फ़ारसी भाषा के सम्बन्ध में कुछ कहने पर हमें सोचना क्‍ 
चाहिये--क्या हमारा आशय फारसी के प्राचीन कांलीन, मध्य- 
कालीन या आधुनिक स्वरूपों में से किसी विशेष स्वरूप से 
या सब स्व॒रूपों से है ? आधुनिक रू स्वरूप से सम्बन्ध होने पर 
भी, क्या शिक्षितों की फ़ारसी से या ग्रामीण फ़ारसी से या 
दोनों से है ! क्या हमारा मतलूब शीराज़ या किसी और नगर 
विशेष की फ़ारसी से, या कैस्पियन समुद्र तक फैले हुए घार 
और ज़िलों में भिन्‍न मिन्‍न रूपों में बोली जाने वाली फारसी- 
मात्र से है ? ऐेसे विचार की आवश्यकता इस उदाहरण से 
स्पष्ट हो जावेगी कि शिक्षितों की फारसी केपिदर! (- पिता) 
शब्द के स्थान भें कैस्पियन समुद्र के तट पर बोले जाने वाले 
फारसी के भिन्‍न भिन्‍न स्थानीय स्वरूपों में 'पीर', 'पिश्नरः 
इत्यादि शब्द बोले जाते हैं । ह 

दूसरी बात जो “भाषा! शब्द के औपचारिक अर्थ को 
छोड़कर दूसरे अर्थों से निकलती हैं यह है कि भाषा 
विज्ञान की पुस्तकों में जज हम कुछ शब्दों की परस्पर तुलना 
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करते हैं तो हमारा आशय उन शब्दों के उच्चरित स्वरूप से 
होता है, न कि उनके लिखित संकेत से । इसी प्रकार उन 
शब्दों का पारस्परिक खंबन्ध उनके बोले जाने चालरे शाब्दिक 
स्वरूपों में होता है, न कि उनके हिज्जो या बर्ण-विन्यास. से । 
उदाहरण फे लिये, जब यह कहा जाता है कि संस्क्रत पिता! 
का पंजाबी में रूप 'पिउ', फारसी में 'पिदर', लेटिन में 
9४४९7, और इंग्लिश में [8/6/ है, तब हमारा आशय इनके 
उद्चरित रुपों की तुछता से ही होता है। 

सब भाषाओं में यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक शब्द का 
बालने और लिखने का स्वरूप अभिन्‍न हो। उदाहरणार्थं, 
इंग्लिश मे बहुत से शब्दी को लिखते एक प्रकार से हैं और 
बोलते दूसरी तरह से | 08908097, !8]/ इत्यादि शब्दों के 
उच्चारण में 80 का उच्चारण नहीं किया जाता । संस्कृत शब्दों 
में ओर स्वरों के सदश 'अ! को भी स्पष्ट उच्चारण करते हैं; 
परन्तु हिन्दी मे 'करता है! जैसे उदाहरणों मे 'र' में 'अ' को 
उच्चारण नहीं करते, परन्तु लिखते हैं। शब्दों मे इस प्रकार 
के जो अनुचित परन्तु लिखित अंश होते हैं वे उनके प्राचीन 
उच्चारण के द्योतक होते हैँ ज़ब कि उनका उच्चारण किया 
जाता था । ऐसे शब्दों की दूसरे शब्दों के साथ तलना में प्रायः 
करके उनके प्राचीन उच्चरित स्वरूप से आशय होता है। 
इसका विशेष विचार आठवें परिच्छेद में 'बर्ण॑विज्ञन के मु 
यन मे ऐतिहासिक दृष्टि! इस संबन्ध मे किया जायगा | 


तीसरा परिच्छेद 
स्ाषा का स्वरूप 


१--भाषा के दो आधार 

भाषा का लक्षण हम ऊपर इस प्रकार कर चुके हैं :-- 

भाषा” मनुष्यों की उस चेष्टा या व्यापार को कहते हैं 
जैससे मनुष्य अपने उच्चारणोपयोगी शरीरावयबां से उच्चा- 
रण किये गये वर्णात्मक शब्दों के द्वारा अपने विचारों को 
प्रकट करते हैं । 

इस लक्षण से यह स्पष्ट है कि भाषा का आधार भोतिक 
ओर मानसिक दोनों प्रकार का है। जहाँ तक इसका संब- 
न्ध ताल आदि स्थानों से उच्चरित ओर कानों से श्रोतव्य वर्णों 
से है वहाँ तक इसका आधार भौतिक है; और जहाँ तक भाषा 
का. संबन्ध हमारे विचारों से है वहाँ तक उसका आधार 
मानसिक है । भाषा के इन्हीं दो आधारों को समभने के लिये 
भाषा-विज्ञान में शरोर-विज्ञान, ओर उसके द्वारा भोतिक- 
पदार्थ-विज्ञान, तथा मनो-विज्ञान की सहायता की आवश्य- 
कता पड़ती है। भाषा के इन दोनों आधारों का रूंक्षेप से 
विचार यहाँ किया जावेगा । 
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२--भाषा का भौतिक आधार 
भाषा के ऊपर के लक्षण में 'उच्चारणोपयोगी शरीरावियवों! 
से आशय मुख के कण्ठ, ताल, दन्‍्त, ओष्ठ आदि सारे अन्नयवों 
से है जिनकी सहायता से चर्णों का उच्चारण किया जाता है। 
'वर्णात्मक शब्दों! से आशय उन शब्दों से है जिनमें वर्णानु- 
पूर्वी की स्पष्ट प्रतीति होती है, या जिन शब्दों का चर्णों में 
विभाग किया जा सकता है। जिन सार्थक शब्दों को हम 
बोलते हैं वे अक्षरों से बनते हैं, और अक्षर खर और व्यञ्ञनों 
के मेल से या एक हवर से ही बनते हैं। इन्हीं स्वर और 
व्यअ्जनों को वर्ण कहते हैं। यही हमारी भाषा को अन्ततः 
बनाते हैँ। ताली बजाने से या अंगुली चटकाने से ज्ञो शब्द 
होते हैं या इसी प्रकार के और शब्द ताल आदि वर्णोश्चारण 
"के स्थानों से उत्पन्न नहीं होते। ऐसे शब्द विस्मयादि-बोधक 
स्वाभाविक शब्दों की तरह चाहे कितने ही भावावबोधक हों 
भाषा-विज्ञानी की दृष्टि में भाषा नहीं कहलाते। साथ ही यह भी 
ध्यान रहे क्रि तालु आदि स्थानों से भी अव्यक्त ध्वनि की जा 
सकती हे; वर्णानुपूर्वी से रहित ऐसी अव्यक्त ध्वनि का भाषा 
विज्ञान मे कोई काम नहीं | 35 
_ उच्चारणोपयोगी शरीराबयबों .और उनसे वर्णों को 
उत्पत्ति आदि का विस्तृत . वर्णन: एक विशेष परिच्छेद में 
किया जावेगा |: यहाँ पर. केवल इतना ही कहना पर्याप्त 


होगा कि भाषा के सौतिक आधार से असिप्राय चाय 
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के उन कम्पनों से है जो वक्ता के बोलने के शरीरावयबों के 
व्यापार से उत्पन्न होते हैं और श्रोता की श्रवणेन्द्रिय तक 
पहुँचते हैं। शब्द करने से पहिले हमारे फेफड़ों में वायु का 
होना आवश्यक है। बोलते समय हमारे बोलने के शरीराव- 
यवों में कम्पन होने रूगते हैं। उनके कम्पनों से फेफड़ों से 
बिकलती हुई वायु मे, जो शब्द का माध्यम है, कम्पन पैदा हो 
जाते हैं । वायु के यही कम्पन लहर-रूप में चलकर भ्रोता की 
श्रवणेन्द्रिय तक पहुँचकर उसमे कम्पन उत्पन्न कर देते हैं । 
्् 'इसी को शब्द का सुनना कहते हैं। 

यहाँ पर अ्रवणेन्द्रिय की रचना के विषय में थोडासा 
परिचय देना अप्रासड़िक न होगा। हमांरी कर्णन्द्रिय तीन 
'सागा से बनी हे। इनमें से केवछ एकही भाग बाहर मे 
'दिखलाई देता है; और साधारणतया इसी को कान कहा 
जाता है। शेष दो भाग कनपटी की हड्डी के अन्दर रहते 
हैं ओर बाहर से दिखाई नहीं देते। बाहरी साग भें, जिसको 
 बाह्य-कर्ो कह सकते हैं, बाहर से दिखाई देने वाला सतोपी 
जैसा भाग और उसमे से अन्दर जाती हुई नली, जों लगभग 
शक इच्च लंबी होती है, दोनों सम्मिलित हैं। इस नली के 
अन्त में एक मिल्‍ली होती हे। यह मिली अवणेन्द्रिय के 
मध्य भाग की, जो एक छोटीसी कोठरी हैं, बाहरी दीबाल 
बनाती है। मध्य भाग को मध्य-कर्ण भी कह सकते हैं । इस 
अकार मध्य-कर्ण का बाहरी रुप्ररूप मिव्ली से मेंढे हुए एक 
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हाल जंसा हो जाता है। मध्य-कर्ण की भीतरी दीयाल से 
श्रवणेन्द्रिय के तीसरे भाग या आभ्यन्तर-कर्ण का आरम्भ 
होता हैं । मध्य-कण में तीन छोटी २ हांडइयों की एक श्रडुला- 
ली होती है ।इस शटड्डुछा के एक सिरे का संबन्ध बाहरी दीवाल 
बनाने वाली मिल्‍ली से रहता है; और दूसरा खिरा भीतरी 
रीवाल के मिल्‍्ली से हके हुये एक अण्डाकार छिठ भें फँसा 
रहता है । आध्यन्तर-कर्ण के तीन भाग हैं। बीच का भाग एक 
फोष्ठ हैं । इसके पिछले भाग में तीन मुड़ी हुई नलियाँ जुड़ी 
(हती है। कोष्ट के सामने एक शंखाकार पेंचदार भाग होता 
हैं। इन तीनों भागों की दीवाल कमपञी की हड्डी से ही बनती 
है। बस्तुत: कनपटी की हड़ी मे खोखली जगह के ही ये रूप हैं । 
ईन तीनो भागों में से प्रत्येक के अन्द्र उसी २ भाग की शकल 
का, परन्तु कुछ छोटा, भाग फरिल्‍्ली से बनता है। हड़ी और 
मिल्ली के बीच की जगह में, और मित्ली-निर्मित-भागों में भी 
“क थ्रकार का पानी भरा रहता है। आशभ्यन्तर-कर्ण के मिल्ली- 
निर्मित शंखाकार भाग में श्रावणी शिरा के तन्तु विशेषकर 
प्रासम्स हाते हे । 


बोलने पर जो घायु में कम्पन होते हैं वे लह्टर-रूप मे कान 
त्रक पहुँचने पर बाह्य-कर्ण के द्वारा इकट्ठे किये जाते हैं। इनः 
लहरों से मध्य-कर्ण को हाँपने बाली मिल्लो म॑ कम्पन होने 
छगते हैं ।इन कम्पनों से मध्य-कण में श्श्छुल रूप से वतमान 
-हड्डियों के द्वारा अन्त में आश्यन्तर-कर्ण के फ्रिल्ली-निर्मित भव- 
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यवों के बाहर तथा अन्दर रहने वाले जल में भी कम्पन होने लगते 
हैं । इन्हीं कम्पनों से अन्त में एक प्रकार के रुँआदार अणुपुजों 
पर एक विशेष प्रभाव पड़ता है जिसकी सूचना श्रावणी 
शिर के तन्तुओं द्वारा मस्तिष्क के सुनने के केन्द्रों को ज्ञाती' 
है ओर हमको शब्द का ज्ञान होता है ।' 


३-मभाषा का सानसिक आधार 

जैसा ऊपर कहा है, भाषा के स्वरूप को समझने के लिये 
उसके भोतिक आधार का ज्ञान लेना ही पर्याप्त नहीं। उसके 
लिये भाषा के मानसिक आधार को भी सममतना चाहिये। 
ग्राभोफ़ोन के रिकार्डों के ऊपर, खुई की मदद से, जो एक. 
प्रकार के परिवतंन होते जाते हैं उनसे चारों ओर की वायु 
में विशेष प्रकार के कम्पत होने लगते हैं। वायु के इन 
कम्पनों को एक फ़ोनोग्राफ में अद्धित किया जा सकता है। 
इतना होने पर भी आ्रमोफ़ोन को बोलने वाला और फोनोग्राफ 
को घसुनने वाला हम नहीं कह सकते। इस उदाहरण से सुपष्ट 
है कि बालन तथा सुनने के साथ मानसिक व्यापार का 
कुछ अंश अवश्य रहना चाहिये। एक वक्ता और ग्रामोफ़ोन 
में तथा श्राता और फोनोआफ में असली भेद यह है कि चक्ता 





१ चित्रों के लिये देखो: त्रिलोकीनाथ वर्मा, 'हमार शरीर की रचना 
( १६२१ ), भाग २, प्रू० २८६-११६ । 
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और श्रोता बोलने और खुनने में मानसिक शक्तियों को उपयोग 
'में छाते हैं, और उपयुक्त यन्त्रों में चैतन्य के न होहे से किसी 
'प्रकार का मानसिक व्यापार नहीं हो सकता। 
भाषा के मानसिक आधार का विचार दो विसागों मे 
'बाँटा जा सकता है :-- 


( १ ) सिन्‍न भिन्न वर्णात्मक शब्दों के बोलने और खुनने 
मे साधनरूप वक्ता और भ्रोता के मानसिक व्यापार | 
(२) शब्दों द्वारा वक्ता से प्रकट किये जाने घाछे और 
'धोता के मन में उत्पन्त्र होने वाछे अर्थ या विचार । 
किसी शब्द के बोलने के पहिले या खुनने के पीछे यह 
आवश्यक है कि हमारे मन में कोई भांव था विचार हो । 
'उदाहरणार्थ, 'अश्व” शब्द को सुनकर हमारे मन में ण्क 
कार का साम्रान्यात्मक भाव या विचार पैदा होता है 
जिसको हम अश्व 'शब्दः का अर्थ कहते हैं । 
एक ही प्रकार की वस्तुओं या व्यक्तियों को देखकर 
या धत्यक्ष करके ) उन सबमें पाये ज्ञाने चाछे जो सामा- 
व्य धर्म होते हैं उनके विचार को ही. सामान्यात्मक विचार 
या साव.कहा जाता है । 
-' आंख आदि सिन्न सिन्न इन्द्रियों द्वारा अनुभूत ऐन्द्रियक 
 ज्ञानों की तरह इस सामान्यात्मक भाव की कोई अपनी पान- 
खिक प्रतिमा नहीं हो/सकती । अतः अरूप या इन्द्रियों द्वारा 
भत्यक्षायोग्य होने के कारण यह आवश्यक है कि इसके उद्दो- 
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घन तथा स्मरण के लिये कोई ऐन्द्रियक बस्तु प्रतीक-या 
संकेत-रूप से काम में छाई जावे। शब्द एक ऐसी ही चस्तु 
है। उसका धत्यक्ष इन्द्रियों द्वारा किया जा सकता है। इस- 
लिये चिन्तन की उन्नति के लिये शब्द और अर्थ का खांके- 
तिक सम्बन्ध मानना आवश्यक है। इसो सम्बन्ध के ह्वारा 
'प्रस्पर विचार-परिवतन में भी शब्द की उपयोगिता होती है। 

परन्तु यद्यपि हमारे सामान्यात्मक विचारों की कोई 
साक्षात्‌ मानसिक प्रतिमा नहीं हा सकती, शब्दों के विषय में 
ऐेसा नहीं है। शब्दों का प्रत्यक्ष इन्द्रियों द्वारा होता है, इसलिये 
शब्दों की मानसिक प्रतिमा का होना आवश्यक है। जिस 
शब्द का अर्थ हमको श॒हीत है उसके उच्चारण के पहिले तथा 
खुनने पर उसका स्मरण आवश्यक है। इस स्परण का अर्थ 
यही हे कि उस शब्द के अनुभव के पिछले संस्कार हमारे मन 
मे उद्बुद्ध हो जावे । यही संस्कार प्रतिमा-रूप में उद्दचुद्ध 
होकर अथों का स्मरण दिलाते हैं। 


शब्दों का अनुभव हम तीन प्रकार से करते हैं। किसी 

शब्द के उच्चारण करने से जो अनुभव होता है उसको औद्या- 

रणिक, खुनने से होने बाले अनुभव को श्रावण, और लिखित 

शब्दों को देखने से होने वाले अनुभव को चादघ्षुष कह सकते 
का 8. ते 8". र्‌ः हे 

 हैं। इनमें से ओच्चारणिक अनुभव सव-प्रधान है । अलुभवों के 

सीन प्रकार के होने से शब्दों के संस्कार ओर मानसिक 


प्रतिमाय भीं तीन प्रकार की होती हैं। परन्तु हमारे चिन्तन 
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मे शब्दों की औद्यारणिक प्रतिमाओं का ही अधिक साथ 


रहता हे।' 


४-- शब्द! किसको कहते हें ? 

मोटी रीति से विद्वार करने पर इस प्रश्न की आवश्य- 
कता समझ भें नहीं आती । परन्तु ठीक ठीक सोचने पर 
प्रतीत होगा कि इस प्रश्न का सनन्‍्तोष-जनक उत्तर देना सरल 
नहीं है | इस प्रश्न पर विचार करने से पहिले यह कह देना 
चाहिये कि यहाँ 'शब्द”' से हमारा आशय 'वर्णात्मक शब्द” से 
हैं। ओर जगह भी प्रकरण के अनुसार यह समझ लेना चाहिये 
कि शब्द! से आशय वर्णात्मक या ध्यन्यात्मक शब्द से या 
दोनो से हैं । 

शब्द का लक्षण अनेक प्रकार से किया ज्ञा सकता है। 
शब्द के शाब्दिक या श्रोतव्य रूप को यदि दृष्टि में रक्खा जावे 
तो अक्षरों या वर्णों के समुदाय-विशेष को शब्द कहाजा . 
सकता है। वाक्य की दृष्टि से, जो शब्दों से बनता है, यदि 
लक्षण किया जावे तो हम वाक्य के स्वतन्त्र चरमावययों को 
शब्द कह सकते हैं। इसी प्रकार शब्द और अर्थ के पररुपर 


संबन्ध को दृष्टि मं रखकर यदि हम लक्षण करना चाहे तो 
कै ३.३ श्पे हर 
कह सकते हैं कि हमारे विचारों के 7्रतीक-रूप उच्चरित ( या 
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१ इस विषय के विशेष विचार के लिये देखो ५. ।4. ॥॥०)|०४० ओर 
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लिखित ) संकेतों का शब्द कहते हैं। इस प्रकार भिन्न भिन्न 
संबन्धों की दृष्टि स शब्द के भिन्न भिन्न लक्षण किये जा सकते 
हैं; परन्तु शब्द के पूर्ण विवरण में इन सब बातों का समावेश 
होना चाहिये। 
भाषा विज्ञान से शब्द! शब्द का प्रयोग बहुत ही होता है। 
उदाहरणाथ, 'हिन्दी शब्दः, 'संस्क्रत शब्द!, 'फ़ारसी शब्द, “अप्र- 
युक्त शब्द', 'उद्घ्चत शब्द', 'शब्द की व्युत्पत्ति', “शब्दों में परि- 
वतन” इत्यादि स्थल में 'शब्द' शब्द का प्रयाग किया जाता हैं | 
इसलिये इसके कहने की आवश्यकता नहीं कि 'शब्द किसका 
कहते है?” इस प्रश्ष का ठोक ठीक उत्तर देना कितना आवश्यक हैं। 

शब्द का पूर्ण विवरण देने से पहिले हमें देखतां चाहिये 
कि शब्द! शब्द का प्रयोग किस किस प्रसकह् भ किया जाता 
है। उदाहरणाथ हमे विचारना चाहियेकि निम्नलिखित भिन्न 
मिन्‍न स्थलों में 'शब्दः शब्द किस किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है:-- 

(१) अंश्रेज़ी /9:0०', लैटिन 98:०7, फारसी 'पिदर' 
ओर संस्कृत 'पिता' एक ही शब्द हे। 

(२) भारतवष का प्राचीनकालीन 'कमन! शुब्द मध्य- 
कांलीन प्राकृत में 'कम्म! हो गया था; ओर आजकल 
बहुतसी बोलचाल की भाषाओं में 'काम! हो गया है । 

(३) अंग्रेज़ी शुब्द १५०४]06० में अनुच्चरित 88 इस 

बात की साक्षी देता है किप्राचीन समय में एक कण्ठ्य 
वर्ण का यहाँ पर उच्चारण किया जाता थां। जञमंन 
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शब्द (००॥॥6/ ( >टॉख्टर -दुहिता ) में अब भी 
_ कण्ठ्य वर्ण वर्तमान है। वही कण्ठ्य वर्ण संस्क्रत 

शब्द 'ड॒हिता! में 'ह” हो गया है। 

(४) चीनो भाषा मे> शब्द का अर्थ सारे साम्राज्य में 
“तीन! है, परन्तु इसका उच्चारण भिन्न भिन्न 
बोलियों में बहुत कुछ बदल जाता है। उदाह- 
रणाथथ, इसको सन”, 'सम', “संग, 'सर्अ', 'सआः, 
'स', और 'तम” भी बोलते हैं। द 

(५) यह बात विचारणीय हैं कि भाषा में शब्द वाक्य 
से पहिले होता है या वाक्य शुब्द से । 

(६ ) किसी शुब्द के अनेक भिन्‍न सिन्‍म रूप भाषा में 
प्रचलित हो सकते हैं । 

(७) युक्त प्रान्त आदि में श्रामीण लोग 'जमीन' शब्द को 
सदा जमीन” उच्चारण करते हैं । 

, उपयुक्त उदाहरणों पर विचार करने से यह ध्पष्ट हे कि 
शब्दः शब्द का प्रयोग शिन्‍न भिन्‍न अथों में किया जाता है । 
यहाँ से आगे हम इन्हीं अ्थों को स्पष्ट करने का यत्न करेंगे | 


_१--शब्द और लिखित संकेत 
भाषा की उत्पत्ति के वर्णन में हम यह दिखलायेंगे कि 
मनुथ-सष्टि के प्रारम्स में अपने विचारों को प्रकट करने के 
लिये मनुष्य बहुत कुछ हृस्तादिसंकेत से ही. काम लेता रहा 
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होगा, और इस प्रकार विचार-परिवतंन में प्रकाश आदि की 
अपेक्षा होने के कारण कई तरह की अखुबिधा होने से ही 
भाषा का विकांस हुआ होगा। परन्तु कारूकूत और देश- 
कत अन्तर के हो जाने पर भाषा द्वारा भी विचार-परिवतंन 
नहीं हो सकता। आज-कलर के टेलिफोच और आमोफरोन जेसे 
यन्त्रों के आविष्कार से पहिले तो ऐसा हो हो नहीं सकता 
था। उन दिनो विशेषकर वक्ता और श्रोता का एक ही देश 
और काल में होना आवश्यक था। इस अखुबिधा को दूर 
करने के लिये ही लेखन-कला का आविष्कार किया गया। 
परन्तु लेखन-कला के आविष्कार का शूल-खिद्धान्त एक होने 
पर सी उसका उपयोग विचारों को प्रकट करने मं एक ही 
रूप से नहीं किया गया। साक्षात्‌ था असाक्षात्‌ रूप से 
हमारे विचार दो प्रकार लेख द्वारा प्रकट किये जा सकते हैं । 
विचारों को साक्षात्‌ रूप से प्रकट करने वाछे लिखित 
संकेत वे होते हैं जिनके देखते ही विचारों की तो शतीति हो 
जाती है परन्तु उन विचारों के वाचक शब्दों का और उनके 
वर्णोत्मक था उच्चारणीय खरूप का कोई पता नहीं रूगता । 
उदाहरण के लिये, ऊपर दिये गये चीनी भाषा के लिखित : 
संकेत #& को ही लीजिये । इसको देखते ही देखने वाला. 
इसके अर्थ (<- तीन) को समम लेता है, परन्तु इसका उच्चा- 
रण में आने वाला शान्दिक रूप स्थान-भेद से भिन्न भिन्न हो है । 
इसो प्रकार प्राचीन मिश्र आदि देशों में प्रचलित चित्र-लिपियाँ' 


भआाषा-विज्ञान छ््ट 
को प्रारम्भिक अवस्था में किसी जड़ या चेतन पदार्थ को 
उसके चित्र द्वारा प्रकट करते थे। उन संकेतों से पदार्थों के 
नाम का कोई पता साक्षात्‌ रीति से न छग सकता था। इस 
भ्रकार की लिपि में एक बड़ा गुण यह हो सकता हे कि उस 
देश की भाषा को न जानने वाला भी उससे बहुत कुछ अर्थ 
निकाल सकता है। चीन देश में प्रचलित लेख-प्रथा यद्यपि 
अब चित्र-लिपि नहीं कही जा सकती तो भी एक विचार के 
लिये साम्राज्यभर में एक ही लिखित संकेत को सुरक्षित रख+ 
से देशभर में एक हो प्रकार की सभ्यता के फैलाने और स्थिर 
रखने में बड़ी साधक हुई है। सांध ही चित्र-लिपि में बड़ा 
दोष यह है कि इसमें भिन्न भिन्र पदार्थों के लिये नये २ खतंत्र 
संकेत नियत करने में बड़ा गौरव करना पड़ता है, और यूढ़ 
विचारों और विशेषणों आदि को इस प्रकार प्रकट भी नहीं 
किया जा सकता | द 

विचारों को साक्षात्‌ रूप से भकटर करने का एक और 
उदाहरण, जिससे हम सब परिचित हैं, गणित-शास्र के संकेत 
होते हैं; जैसे १, २, ३, ४; 7, +, वा।, पए इत्यादि। इस 
संकेतों से भी इनके वाचक वर्णात्मक शब्दों के उच्चारण पर 
कुछ प्रकाश नहीं पड़ता . 


विचारों को असाझ्ात्‌ रुप से प्रकट करने वाले लिबित 
संकेत वे होते है जिन को देखकर पहिले विचारों के वाचक 
पर्णोत्मक शब्दों का भान होता है, और तब उन शब्दों के द्वारा 
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उनके वाच्य अर्थों का बोध होता है। इस प्रकार के लेख में 
इस बात पर द्वष्टि रक्खी जाती हे कि शब्द का लिखित खुव- 
रूप उसके उच्चारणीय स्वरूप के अनुसार हहो। उद्ा- 
हरणाथथे, संस्क्रत भाषा के लिखने में इस बात का पूरा पूरा 
ध्यान रक्खा ज्ञाता है। परन्तु सब भाषाओं में लेख और 
उद्चारण में इस प्रकार का पूरा पूरा साद्ृश्य नहीं मिलता | 
ऐसा भी देखा ज्ञाता है कि लिखित संकेत के होने पर भी 
उसका उच्चारण नहीं किया ज्ञाता। अंग्रेज़ी भाषा में ऐसे 
सैकड़ों शब्द हैं जिनके लिखने में दिखलाये गये कई चर्णि 
उच्चारण ही नहीं किये जाते! इस प्रकार के अनुच्चरित 
वर्णों के लिखने का कारण उनका प्राचीन समय में उन शब्दों 
में बोला जाना ही हैं। वे आज-कंल उस प्राचीन उच्चारण 
के केवल स्मारक चिन्ह ही हैं। उदाहरणार्थ, 0४02॥5$6० मई 
8, 'र8॥6 में । ओर 20, ००) में !, 988)7 में छु ओर ! 
उच्चारण नहीं किये जाते। इसी प्रकार हमारी हिन्दी मे 
'सकता हे! इत्यादि में 'क' में 'अ! का उच्चारण नहीं होता! 
इसी प्रकार हिन्दी में शब्द के अन्त में आने वाला 'अा नहीं 
योला जाता । 


2 +०ेफ 


(६--शब्द का उच्चरित स्वरूप हे 
शब्द के लिखित रूप का वर्णन करके, जिसको शब्द का 


दृश्य रूप भी कह सकते हैं, अब हम शब्द के उच्चरित या 


अवणीय स्वरूप का विचार कर सकते हैं। जैसा ऊपर «छहा 
छ 
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जा चुका है, कोई भी दो मनुष्य एक ही शब्द को एक ही प्रकार 
उच्चारण नहीं करते | यह भी कहा जा सकता है कि बहुत 
संभव है एक ही मजुप्य एक ही शब्द को दो बार बिल्कुल 
एक्र ही प्रकार से उच्चारण न कर रूके। पहिली अवस्था में 
अर्थात्‌ जब दो व्यक्ति एक शब्द को उच्चारण करते हैं, उच्चा 
रण का भेद श्रवणेन्द्रिय से ग्रहण हो सकता है, प्रयोकि दोनों 
की आवाज़ पहिचानी जा सकती है। परन्तु दूसरी अवस्था 
में होने वाला उच्चारण-भेद इतना कम या सूक्ष्म होता है कि 
प्रायः करके वह सुनने में नहीं आता । 

इस प्रकार उच्चारण में भेद होने पर,भी उस शब्द के 
पुकत्व में कोई क्षति नहीं आती । यह कोई नहीं कहता कि 
दो मनुष्यों के एक ही शब्द के उच्चारण में यदि भेद है तो ये 
दो भिन्न भिन्न शब्दों को बोल रहे हैं। इससे यह स्पष्ट है कि 
भनन्‍न भिन्न उच्चरित स्वरूपो से एक ही शब्द का निरुपण. होता 
हैं। उन से एक ही शब्द का आशय समभ्या जाता है। इसका 
कारण यही हे कि एक ही शब्द के भिन्‍न भिन्न उच्चारणां में 
परस्पर भेद होने पर भी उन में सामान्य शादृश्य रहता ही 
हे। इस दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि किसी शब्द के 
वास्तविक उच्चरित या श्रवणीय ( या शाब्दिक ) स्वरूप से 
हमारा आशय भिन्न भिन्न समय पर मिन्‍न भिन्न व्यक्तियों के 


विशिष्ट उश्चार्णां से न होकर उन सबमे रहने वाले सामान्य 
स्वरुप से होता है | 
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शब्द का यह सामान्य उच्चरित स्वरूप प्रत्येक व्यक्ति में 
मानसिक शब्द-संस्कार के ढारा, ज्ञिस का हम ऊपर वर्णन 
कर चुके हैं, निरूपित होता है । 
७--शब्द की एकता या तादात्म्य 
ऊपर क रूख से यह नहीं समभ्ना चाहिये कि किसी 
शब्द क केवल उच्चरित स्वरूप से ही उस का तत्व समाप्त 
हो जाता है। ऐसा ही यदि मान लिया जावे तो एक बड़ा 
दाष आ उपस्थित होता है। अंग्रेज़ी के 'अच्छा? अर्थ चाले !॥]7- 
शब्द का ओर “किराया” अर्थ रखने वाले 4378 शब्द को कई 
कई बार उच्चारण करने से यह प्रतीत होगा कि उनके उच्चारण 
म स्पष्ट या अस्पष्ट सूक्ष्म विशेषताओं के होने पर भी उनके 
उच्चारण का सामान्य रूप एक ही हैं। ऐसा होने पर भी 
उपयुक्त दोनों शब्दों को एक शब्द कोई भी नहीं कहैगा । इसी 
सकार हम हिन्दी के 'कांम! (-- काज्ञ ) और 'काम ( >" इच्छा) 
जेस दो शब्दी को ले सकते हैं। इनका उच्चरित स्वरूप पक 
४ होने पर भी ये दोनो भिन्‍न भिन्न शब्द हैं । यही नहीं कि उनका 
. अथ भिन्न भिन्न है, उनकी व्युत्पत्ति या निकास या इतिहास भी 
' भिन्‍न भिन्न है। 'काज! के अर्थ में 'काम! शब्द प्राचीन 'कमंन' 
शब्द से निकला हैं; और इच्छार्थक 'काम' शब्द संस्कृत 
काम! ही हैं। इसी प्रकार हिन्दी के 'अंख' ( --सं० अंश )ैक- 
।ग और 'अंस!-स्कन्घ, 'खुर' ( -सं० स्वर ) 5 आवाज़ 
और 'खुर” + देवता इत्यादि शब्दों को ले सकते हैं। 
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इस से यह स्पष्ट है कि किसी शब्द का स्वरूप केवल 
उसके सामान्य उच्चरित रूप या उसके भिन्‍न २ उद्चारणों 
के मानसिक संस्कार द्वारा वणन नहीं किया जा सकता । 
चस्तुस्थिति में यही नहीं कि शब्द का तत्व उसके उच्चारण से 
समाप्त नहीं होता किन्तु केवल उद्चारण की दृष्टि से उस के 
घकत्व या तादात्म्य का सो निश्चय नहीं किया जा सकता। 
ऊपर कहा है कि हिन्दी 'काम” (>काज़) और “काम! 
(इच्छा) दोनों भिन्‍न भिन्न शब्द हैं। यह दोनों भी अंग्रेज़ी शब्द 
८७)॥॥ ( >शान्‍्त ) से, जो हिन्दी काम! के सद्बश ही :उच्चा- 
रण किया जाता है, भिन्‍न हैं। साथ ही पररुपर उच्चारण के 
भिन्‍न होने पर भी यह कहा जाता है कि हिन्दी 'काम” 
(>काज़) और संस्कृत 'कर्मदः एक ही शब्द हे । इस प्रकांर 
उच्चारण के अभिन्न होने पर भी शब्दों में भेद, ओर उच्चारण 
के भिन्‍न होने पर भी शब्दों का एकत्व देखने से इस भेद और 
असेद का कारण उच्चारण के अतिरिक्त कुछ और ही होना 
चाहिये | शब्द का अर्थ ही,ज्ो कि उसका आन्तरिक रूप 
कहा जा सकता है, उच्चारण के अमिन्‍्न होने पर भी शब्दों में 
भेद को मुख्य कारण हो सकता है। किसी शब्द का अर्थ 
वाक्य में उसके प्रयोग को देखकर ही समझ में आता है। 
वाक्य में आये हुए शब्द का तादात्म्य उसके अर्थ के द्वारा 
तत्काल निर्णीत हो जाता है । वाक्य में प्रयुक्त 'काम' 
(->धघन्धा) और 'काम' (+- इच्छा) शब्दों में एकत्व का श्रम 
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नहीं हो सकता । [कभी कभी अवश्य फ्छेष द्वारा एक ही शब्द 
से दो मिन्‍न भिन्न शब्दों का आशय होता है; परन्तु श्लेष का 
प्रयोग किसी उद्देश्य को रखकर जान-बूफ-कर ही किया 
जाता है। 
परन्तु अर्थ की दृष्टि से भी शब्द के तादात्म्य या एकत्व 

का पूरा पूरा निश्चय नहीं हो सकता । अर्थ-भेद से एकसा 
उच्चारण रखने वाले शब्दों को भिन्‍न भिन्न मानने के स्थान में 
यह कहा जा सकता है कि एक ही शब्द भिन्न भिन्न अर्थ रखता 
है। क्योंकि बहुत से ऐसे शब्द हैं जो उपचारादि अनेक कार- 
णों से अनेका्थ-वाची हो गये हैं । संस्क्ृत का 'पाद' शब्द 
इसका एक उदाहरण है। इसके 'पेर', 'चोथा भाग” इत्यादि 
अनेक अर्थ हो गये हैं । इसी प्रकार 

गुरु -- शिक्षक, भारी, श्रेष्ठ 

अथे - घन, अभिप्राय, काम 

अड्ड|- चिह्न, संख्या, गोद 

गुण > स्वभाव, कौशल, रस्सी, सत्व-रजस्‌-तमस, 

गुणा, इन्द्रियों के विषय, फायदा 
इत्यादि शब्दों को ज्ञानना चाहिये। यह भी आवश्यक 

नहीं कि ऐसे शब्दों के अर्थों में उपचार आदि के द्वारा पररुपर 
संबन्ध सदा स्पष्ट ही हो। केवल अर्थ की द्रष्टि से विचार 
करने में ऐसे शब्दों में सन्देह रह ही जाता है कि उनको एक 
ही शब्द कहना चाहिये या अनेक | 
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ऐसे सनन्‍्देह के निवारण करने का उपाय यही हे कि हम 
विवादास्पद शब्दों के प्राचीन इतिहास पर विचार करे। सामा- 
न्‍्यतया प्रत्येक शब्द अपना इतिहास रखंता है। हमारी भाषा 
का बहुत कुछ अंश पिछली पीढ़ी की भाषा के अनुकरण के 
द्वारा सीखा जाता है| ऐसा भी होता है कि एक जाति दूसरी 
जाति की भाषा से कुछ शब्द उद्धत कर ले; उन शब्दों का इति- 
हास उस जाति की भाषा मे मिल सकता है। परन्तु ऐसा 
बहुत ही कम होता है कि एक बिहकुछ नया शब्द ज्ञिसका 
कोई प्राचीन स्वरूप न हों किसी भाषा में एकाएक प्रचलित 
हों जावे । 

ऊपर के लेख से यह स्पष्ट हे किएक शब्द का तत्व केवल 
उसके सामान्य उच्चरित रूप से ही समाप्त नहीं हो ज्ञाता ।] 
उसका तादात्म्य उसके अथ पर, जो वाक्य में अन्य शब्दों के साथ? 
उसके संबन्ध से प्रकट होता है, और इतिहांस में किसी प्राचोन 
शब्द के साथ उसके सम्बन्ध पर आश्रित होता है। इसी ऐति- 
हाखिक संबन्ध के कारण ही ऊपर दिये हुण हिन्दी 'काम! 
( - काज्ञ ) ओर संस्कृत 'कमंन! को हम एक शब्द कह 


सकते हैं। 
. +--भादा का प्रारम्भ वाक्यों से हुआ है 


ऊपर कहा गया है कि किसी शब्द के तादात्म्य के निर्णय 
के लिये वाक्य में अन्य शब्दों के साथ उसके संबन्ध को देखना 
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चाहिये। इसलिये वाक्य के विषय में कुछ विचार करना 
आवश्यक हे। 

ऊपर कहा जा चुका है कि साथा हमारे विचारों का एक 
भौतिक या बाह्य रूप है। हमारे सोचने की जो चरम व्यक्ति 
या खतन्‍्त्र चरमावयव है उसको हम 'विचार” कह सकते हैं । 
“विचारों? का हम 'साथों? में विश्लेषण या विच्छेद कर सकते 
हैं। परन्तु यह विच्छेद व्यवहार-दृष्टि से, समभने के लिखे, 
एक कट्पना-मात्र है। इससे यह न समममना चाहिये कि 
हमारे चिन्तन मे जिस प्रकार विचार” की स्वतन्त्र स्थिति 
होतो है इसी प्रकार 'भाव! भी “विचार” से पृथक्‌ स्वतन्त् 
रीति से हमारे मन में रह सकते हैं। इसलिये “साों? हे 
स्वतन्त्र स्थिति की योग्यता न होने से ही हम अपने चिन्तज 
की चरम व्यक्ति ( या स्वतन्त्र चरमावयत्र) विचारों! को ही 
मानते हैं । 

भाषा द्वारा प्रकट किये गये इस विचार” को ही वाक्य 
कहा जाता है। इसलिये हमारे चिन्तन का वाक्य से हो 
आरस्म होना चाहिये | दूसरे शब्दों में, हमारे चिन्तन की चरम 
ब्यक्ति ( या स्वतन्त्र चरमावयव ) वाक्य ही हो सकता है। 
हम वाक्यों में ही सोचते हैं । क्योंकि यद्यपि हमारे “विचारों 





१ यह स्पष्ट हे कि ऐसे प्रपद्ों में विचार" शब्द से आशय वाक्यात्मक 
या 'उह श्य-विधेयात्मक' विचार से है। ओर प्रसक्षों में यह इस पारिभाषिक 
अर्थ के स्थान में साधारण अथ में प्रयुक्त किया गया है । 
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को उद्देश्य, विधेय और उनके जोड़ने की क्रिया ( या उनका 
तुझनात्मक संबन्ध) में काल्पनिक विभाग किया जा सकता है, 
हमारे तात्पय की दृष्टिसे उद्द श्य आदि की वस्तुस्थिति मे कोई 
स्वतन्त्र सत्ता नहीं हाती । तात्पयं समस्त वाक्य में ही रहता 
है न कि पृथक्‌ पृथक शब्दों में । 

इसलिये यह कहा जा सकता है कि भांषा का प्रारम्भ, 
पृथक्‌ पृथक्‌ रहने वाले इकेले शब्दों से न होकर, वाक्य से 
ही होता है। वाक्य से असम्बद्ध इकेले शब्दों की स्थिति 
शब्दकोश में पाई जाती है। परन्तु कोशकार को भी शब्दों का 
अर्थ करते हुए वाक्थ का स्वरूप देना पड़ता है | पृथक्‌ पृथक्‌ 
शब्द अपनी स्वतन्त्र स्थिति रखते हैं--हमारे ऐसे सोचने का 
एक कारण यह है कि हम लेख में वाक्य के शब्दों को पृथक 
पृथक्‌ स्थान छोड़कर लिखते हैं । परन्तु दात्पय-भेद से बाकय- 
गत शब्दों के उच्चारण में होने वाले लहजे के भेद्‌ पर द्वष्टि 
देने स यह स्पष्ट हो जाता है कि स्वाभाविक भाषा में शब्दों 
को वाक्य से पृथक स्वतन्त्र स्थिति नहीं होती। लहजे के 
लिये मिन्‍न भिन्न शब्दों के स्थान में हमारी दृष्टि चाक्य पर 
ही रहती है। भाषा के प्रयोजन पर दृष्टि डालने से भी यही 
सिद्ध होता है कि वाक्य ही भाषा की चरम व्यक्ति होना 
चाहिये। भाषा का प्रयोजन वक्ता के तात्पर्य को प्रकट करना. 
हो होता है । और वाक्य के बिना हमारा फोई विचार प्रकट 
ही नहीं किया जा सकता। 
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भिन्न भिन्न शब्दों का वाक्य के साथ ऐसा ही सम्बन्ध है 
जैसा वर्णों और अक्षरों का शब्द के साथ। हम एक शब्द 
का अनेक वर्णो में विश्लेषण कर सकते हैं परन्तु यह काम 
वण-विषयक अनुसन्धान करने वाले का ही हो सकता है, न 
कि वक्ता कां। इसी प्रकार एक वाक्य [का शब्दों में विश्छे- 
पण किया जा सकता हैं; परन्तु यह काम भी एक वैयाकरण 
कम न कि वक्ता का हो सकता है। 

वाक्य कितना ही बड़ा हो सकता है। वह एक अक्षर: 
का भी हो सकता है, जेसे 'चल !!, “हाँ; और अनेक शब्दों से 
भी बन सकता हे । आवश्यक बात यह है कि उसके द्वारा 
वक्ता का पूरा अभिष्राय प्रकट होना चाहिये । 

इसी सिद्धान्त के आधार पर यह कहा जाता हैकि 
प्रत्येक साथंक स्वतन्त्र शब्द का आरम्भ वाक्‍्यों से हुआ है । 
आरम्भ में या तो वे वाक्य के अभिप्राय से प्रयुक्त किये गये 
होंगे या वाक्य-रूप में ही रहे होगे । 

भाषा की प्रारम्मिक दशा में वाक्य का स्वरूप हख्सादि- 
संकेत ओर शब्दों के मेल से बनता होगा। क्योंकि भाषा 
की धरारम्मिक दशा में हस्तादि-संकेत की बहुत प्रधानता': 
रहती है। उस अवस्था में हस्तादि-संकेत से पृथक्‌ शब्द का 
कोई स्वतन्त्र अर्थ नहीं हो सकता। दोनों को मिरूकर 
समस्त-रूप से ही तात्पय को प्रकद करना चांहिये। 

वाक्य में से शब्दों की कल्पनो अन्चय और व्यतिरेक के: 
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द्वारा इसी प्रकार कर ली गई है जैसे शब्दों के अन्दर प्रकृति 
(या धातु) और प्रत्यय की। जिस प्रकार एक धातु से बने 
'हुए भिन्न भिन्न शब्दों मे भिन्‍न भिन्न अर्थों के होते हुए भी एक 
मूलार्थ पाया ज्ञाता है और इससे उन सब की मूल-भूत घात 
'की कल्पना कर ली जाती है, इसी प्रकार भिन्‍न २ चाक्‍यों में 
एक ही शब्द के प्रयोग को बार बार देखकर एक स्वतन्त्र शब्द 
'की कल्पना कर ली गई है। 

भोषा की धरारस्मिक दशा का अच्छा उदाहरण उत्तरीय 

अमरीका के आदि-निवांसियों की भाषाओं में मिलता है। 
उनमें हज़ारों ऐसे वाक्य हैं जिनमें से पृथक्‌ पृथक्‌ शब्दों की 
कल्पना अब तक नहीं की गई है । उदाहरणार्थ, उन्हीं छोगों 
'की चेरोकी (०४०7०) भाषा में तेरह याक्य-स्वरूप क्रियायें 
ऐसी हैं जो भिन्न भिन्‍न प्रकार के धोने! के अर्थ में आती हे 

जैसे 'सिर घोना', 'हाथ घोवाः, 'अपने को धोना? इत्यादि । 

'परन्तु उन तेरह क्रियाओं मे से अब तक केवल 'घोने! अर्थ को 
'रखने दाली एक स्वतन्त्र धातु की कल्पना नहीं की गई हे ।' 

€--ज्यवहार-दृष्टि से शब्द/माषा की 
चरम व्यक्ति है 
ऊपर कहा गया है कि तांत्पय की दृष्टि से चाक्य ही भाषा क्‍ 

'की स्वाभाविक अवस्था में उसकी चरम व्यक्ति ही! सकता है, 
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ओर इसो लिये यह कहा जा सकता है कि साषा का प्रार्म्त 
वाक्यों से, न कि इकेले शब्दों से, हुआ होगा । तो भी, ऊपर 
'कहे के अनुसार, जैसे शब्दों से पृथक वर्णों की स्वतन्त्र स्थिति 
न होत हुए सी शब्द का वर्णों में विश्लेषण किया जा सकता 
'है, इसी तरह वाक्य का विश्लेषण सी, समभने के व्यावहारिक 
“उपयोग को दृष्टि मे रखकर, शब्दों में किया ज्ञा सकता है | 

उपयुक्त दृष्टि से शब्द भाषा की सब से स्पष्ट चरम व्यक्ति 
'है। साधारण परिचित पदार्थों के नाम वहुत करके इकेले 
शब्दों के होते हैं, जैसे 'घोड़ा', 'गाय', 'घर, मनुष्य! इत्यादि । 
'यही बात बहुतसे शुणों के नामों के विषय में कही जा सकती 
है, जेसे 'काला', 'हरा?, ' खट्टा', 'मीठा*, 'चिकना', 'कड़ा 
इत्यादि। गुणों ओर पदार्थों के विषय में जो हमारा अनमव 
और ज्ञान होता है उसको हम उनके नामों के द्वारा ही स्मरण 
रखते हैं । 
मनुष्य की ज्ञान-वृद्धि में भाषा से सबसे अधिक सहायता 

'मिलती है । एक वच्चे के विषय में जब वह बोलना सीखता 
है यह स्पष्ट देखा जाता है कि उसके ज्ञान की उन्‍नति माता 
पिता आदि के शब्दों के अचुकरण से सीखे हुए पृथक पृथक 
शब्दों के ढारा ही होती है। बचपन के बाद भी नये नये ज्ञान 
"की वृद्धि नये नये शब्दों के द्वारा ही होती है। 

विद्ेशो भाषाओं के सीखने में शब्द-संग्रह और बडे बड़े 
शब्द-काशों से बहुत कुछ सहायता लो जाती 
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शब्दों के वर्णन में प्रायः कहा जाता है कि थे वाकष के 
स्वतन्त्र चस्मावयव होते हैं । इसी प्रकार वाक्य के विषय में 
भी अक्सर यही समभा जाता हे कि वह शब्दों के समुच्चय 
से बनता हे। 

साधारणतया शब्दों का भाषा की चरम व्यक्ति होना 
इससे भी सिद्ध है कि यदि कुछ मनुष्यों से उनकी परिचित 
भाषा के एक वाक्य का शब्दों मे विच्छेद करने को कहा जावे 
तो सामास्यतया उनको इसका कोई सन्देह नहीं होगा कि 
कौन शब्द कहाँ ख़त्म होता है ओर कहाँ से शुरू होता है, ओर 
वे सब उस वाक्य का शब्दों की एक निश्चित संख्या में विच्छेद 
कर दंगे। 

परन्तु अनेक दशाओं में इस प्रकार वाक्य का पदच्छेद्‌ 
करना सरल नहीं होता । कभी कभी इसका निश्चय करना 
कठिन हो जाता है कि कौन शब्द्‌ कहाँ से शुरू होता है और 
कहाँ समाप्त होता है। प्रायः करके यह देखा ज्ञाता हे कि छापने 
ओर लिखने में शब्दों के बीच में कुछ अन्तर छोड़ दिया जाता 
है। यह कहा जां सकता है कि यह अन्तर उच्चारण में शब्दों 
के बीच में होने चाले विराम के अनुसार ही होता है। बहुत 
करके इस कथन के ठीक होने पर भी यह ठीक नहीं कि सदा 
ही ऐसा होता हो। लिखने में पृथक्‌ पृथक्‌ लिखे हुए शब्द 
प्रायः मिलाकर भो बोले जाते हैं। संस्क्त्‌ और फ्रेज्च जैसी 
भाषाओं में तो, जिनमें शब्दों मे सन्धि हो ज्ञाती है, प्रायः करके: 
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शब्द विना किसी विराम के बोले जाते हैं। ऐसी अवस्थाओं 
में वाक्य के पदच्छेद करने में कठिनता हो सकती है । 

किसी भाषा को लेख की सहायता के बिना कवर मुख 
ड्वारा सीखने वाले छोग उस भाषा की अनेक उक्तियों को, उस 
भाषा की रचना को समझे विना ही, कण्ठस्थ कर लेते हैं। 
शेसे लोग उस भाषा के शब्दों का विच्छेद प्रायः ठीक ठीक 
नहीं कर सकते । इसका कारण यही है कि स्वासाविक भाषां 
में ध्राय: व्यवहार में आने वाली उक्तियाँ ( या वाक्यांशों या 
शब्द-समुदायों ) के बोलने में कोई विराम शब्दों के बीच में 
नहीं होता । भाषा के साहित्य-संपन्‍न होने पर उसके लिखने 
ओर छापने मे शब्दों का ठीक ठीक विच्छेद दिखला दिया 
जाता है। इसी से शिक्षित लोगों की बोली पर भी कुछ न 
कुछ प्रभाव पड़ता है, ओर वे अपने उच्चारण में शब्दों के 
ठीक ठीक पृथक उच्चारण का ध्यान रखते हैं । परन्त अशि- 
क्षित लोग अनेक शब्द-समुदायां को मिलाकर ही नहीं चोलते, 
किन्तु उनको एक शब्द ही समझने लरूगते हैं। उदाहरणाथ्थं, 
अंग्रेज़ी भाषा के ति0ज़ 60 एइ०प 6०0 १ (»आप केस हें?) 
को स्वसाधारण प्ि0जछ्त 0१7७-१० या. मैं०एफीत0० इस्पस 
प्रकार एक शब्द के सद्ृश बोलते हैं । इसी प्रकार हिन्दी में 
सब - ही', 'जब+ही' इत्यादि के स्थान मे 'सभी', 'जभी! 
इत्यादि बोला जाता है । 

साहित्य-शून्य ओर वेयाकरणों के नियमों के बन्धनों से 
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रहित भाषाओं में तो शब्दों का विच्छेद करना और भी कठिन, 
होता है । अनेक शब्द परस्पर इतने गुथ जाते हैं कि उनमे. 
कॉन शब्द कहाँ से शुरू होता है और कहाँ समाप्त होता है 
यह कहना बड़ा दुष्कर हो जाता है। 


ह के (0 
१०--समस्त शब्द और विभत्तयथक अव्यय 


कक 


ऐसी भाषाओं में भी जिनका व्याकरण लिखा जा चुका हे. 
ओर जिनकी रचना अच्छी तरह समभी जा चुकी है. कभी: 
कभी समस्त शब्दों और हिन्दी 'का', 'को! इत्यादि के सद्दश- 
शब्दों के पीछे ( या पहिले ) आने चाले विभक्तयर्थंक अव्ययों5 
के विषय में पदच्छेद करने में कठिनता प्रतीत होती हे । 

भाषा के विकास में समास से बड़ी सहायता मिलती. 
हैं। संक्षेप और खुबिधा के उद्देश्य से दो या अधिक स्व॒तन्त्र 
शब्दों को समास के द्वारा मिला देने से एक शब्द का रूप: 
प्राप्त हो जाता है। इसी से उनमें उच्चारण-संबन्धी परिवतंन 
की अधिक संभावना होती है । कभी कभी यह परिवतंन इतने: 
अधिक हो जाते हैं कि समस्त शब्दों को वस्‍्तुतः एक शब्द 
ही समभने छगते हैं; और उनमें कितने शब्द मिले हुए हैं 
यह कहना कठिन हो जाता हे। उदाहरणार्थ हिन्दी के 'सोत” 
: >7सपल्वी), 'सल्ूना! (-- सलवण), 'सोना! (->खुबर्ण), 'साढे 
(साध ), 'पोन! (-- पादोन) इत्यादि शब्दों के ही लीजिये। 
इनका अनेक शब्दों से बनना स्पष्ट नहीं दीखता । 
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परन्तु कभी कभी दो या अधिक पृथक्‌ (या असमस्त) शब्दों 
के समुदाय में ओर समस्त शब्दों में ठीक ठीक भेद करना अस- 
स्भव-सा हो जाता है। अंग्रेज़ी भसापा म॑ समास से अभिप्राय. 
प्रायः शब्दों के ऐसे सम्रुच्चय से होता हे जिसके लिखने ओर 
छापने में शब्दों के बीच में कोई अन्तर नहीं छोड़ा ज्ञाता, जैसे 
9०0)४०7७ ( > रीढ़ ), 33॥50076 (> चक्की का पाठ ), या: 
शब्द संयोजक-रंखा (-) से ऊुंडे हो, जैसे प्र&7-॥6६746: 
(> प्रसन्‍न ), 3.02]0-प्रत89, 7080-07-फ87 (-- रूड़ाई का 
जहाज़)। संयोजक-रेखः से युक्त शब्दों के इतिहास ओर 
व्यवद्दार की परीक्षा से यह बात स्पष्ट है कि इनमें संयोजक- 
रेखा का लिखना या छापना किसी नियम पर आश्रित न 
होकर वहुत कुछ मनमाना ही होता है । बहुतसे इनस मिलते - 
जुलते शब्दों में संयोजक-रेखा नहीं लिखी जाती । 

उच्चारण मं खर या लहजे के द्वारा समस्त शब्दों कोः 
असमस्त शब्द-समुदायों से अवश्य पृथक्‌ किया जा सकता 
है। उदाहरणा्थ, एक गाने वाले यूरोपीय पक्षि-विशेष के 
अ्थ में प्रयुक्त समस्त 080: 70 शब्द को असमस्त ]80०'८ 
४४१ (> काछा पक्षी) से स्वर के भेद से ही प्रथक समकका' 
जा सकता है। 775 ॥0786 78 +जश० ए०क४ ०१ (>यहः' 
घोड़ा दो साल का हे ) ओर गांड १0786 8 & ६ ए0-ए७७7/- 
00......इन दोनों वाक्यों में भी स्वर के द्वारा समास अस+< 
मास के निश्चय करने में सहायता मिलती है। इस जगह. 
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'संयोज्क-रेखा लिखने म॑ समस्त शब्दों के लहजे का द्योतित 
'कर देती है। इसके विपरीत, अनेक शब्द-समुदाय ऐसे होते 
'हैं जिनके उच्चारण के लहजे से तो यह प्रतीत होता है कि 
उनको एक समस्त शब्द समभना चाहिये, परन्तु लिखने मे न 
तो उनको समस्त शब्दों की तरह जोडकर ही लिखा जाता 
है और न उनके बीच में संयोजक-रेखा ही लिखी जाती हे, 
'जैसे;-- 

4%6 76४ ०१ 8)] ६7/800608 8... ... ... 

( 5९“ सब से श्रेष्ठ तिजारत है ) 

।76 ॥005७ 07 ],0/05. 

इसी प्रकार /0/8000॥ (-- सचमुच) शब्द के विषय में 
'कोई पूंछ सकता हे कि इसको एक शब्द क्‍यों मानना 
चाहिये। पहिले इसको दो शब्दों में लिखते थे | यदि यह एक 
'शब्द है, तो ० ००५/४७ (वास्तव में) दो शब्द क्यों हैं ? 
इसी प्रकार उदू में 'बन्दोबस्त', 'रूबरू! (सामने) इत्यादि 

फ़ारसी शब्द एक एक शब्द ही माने जाते हैं। परन्तु यह प्रश्न 
रह जाता है कि क्या फ़ारसी में भी ये एक-शब्द्वत्‌ माने जाते 
है या 'बन्द + ओ+बस्त” और 'रू+ब+ रू? से बनने के कारण 
तीन तीन शब्द । हिन्दी में भी यह विचारणीय हो सकता है कि 
ध्यान धरना, 'काम आना, राह चलना" इत्यादि को समस्त 
मानना चाहिये या असमस्त । लिखते में तो इनको असमस्त 
ही लिखते हैं । 


है... 
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संस्कृत जैसी विभक्ति-युक्त भाषाओं में, जिनमें भिन्न सिन्न 
कारकों और छकारों के लिये तथा भिन्न भिन्न वचनों आदि 
के लिये मिन्‍न भिन्‍न प्रत्यय होते हैं, साधारणतया समस्त 
और असमस्त शब्दों का भेद तत्काल प्रतीत हो जाता है, 
क्योंकि समास में विभक्ति केवछ अन्तिम शब्द के आगे ही 
लगती है । शब्दों का इस प्रकार समास करना संस्क्र त भाषा 
में अति प्राचीन समय से पाया जाता हे! समासों का विशेष 
लक्षण स्वर की एकता और अन्तिम शब्द को छोड़ कर अन्य 
समस्त शब्द या शब्दों का विभक्ति-रहित होना ही है। परन्तु 
कभी कभी ये रक्षण लौकिक और विशेषतः वैदिक संस्कृत में 
समासो मे नहीं पाये ज्ञाते। उदाहरणाथं, 'ातरापितरा', 
'मित्रावरुणौ', 'इन्द्रावरुणौ', यावाषृधियी' इत्यादि समस्त 
शब्दों में उपरोक्त दोनों बातें नहीं पाई जातों | वेदिक व्याकरण 
के अनुसार ऊपर के उदाहरणों में 'मित्राः आदि के अन्त में 
दीघ 'आ! लौकिक संस्कृत के द्विवचनाथंक 'औ” का ही 
स्थानीय है | यही नहीं, कभी कभी वैदिक संस्क्रत में समस्त 
शब्दों के बीच में अन्य शब्द भी आ जाते हैं, जैसे 'नरावा 


शंसमः ( ऋग्वेद १०।६४७।३ ) - नराशंसम्‌ । वा । यह स्पष्ट हे 
कि ऐसे उदाहरणों में समस्त और असमस्त शब्दों का भेद 
करना कठिन हो ज्ञाता है। 
'को', 'का', 'की', 'ने! इत्यादि विभक्तवर्थक अव्ययों को 
हिन्दी में शब्दों का भाग मानना चाहिये या नहीं, इस बात 
५ 
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का कोई सर्व-सम्मत निणय अभी तक नहीं हुआ है। व 
इनको शब्दों से सटाकर और कोई प्रृथक्‌ ही लिखते ६ 
सामान्यतया पृथक्‌ लिखने बोले भी प्रायः सबंनामी के स 
सटाकर लिखते हैं, यद्यपि इस भेद-भांव का कोई दि? 
कारण स्पष्ट प्रतीत नहीं होता ! 
ऊपर के लेख से यह स्पष्ट हो गया होगा कि छिखी जा 
हुई ओर अतएव्र अपने बोलने वालो द्वारा परीक्षित भाषा5 
में सी पदच्छेद करने के विषय में कभी कभी संदेह हो सकः 
है। फिर असभ्य छोगों की भाषाओं के विषय में तो, जो अ 
तक लेख में नहीं आई हैं और जिनमें अभी तक प्रारम्मिः 
खोज भी नहीं हुई हे, कहना ही क्‍या है। उनमे पदच्छे 
करना कितना कठिन है इसके कहने की आवश्यकता नहीं । 


११--शब्द का वाच्य क्‍या होता है 


शब्द के वर्णन में प्रायः बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि शब् 
हमारे चिन्तन के भाव-रूप स्वतन्त्र चरमाचयव का निर्देशब् 
होता है। इसी प्रकार वाक्य के विषय में कहा जाता है वि 
शब्द-समुच्चय-रूप वाक्य हमारे 'भावों! के समुशच्चय का निर्दे१ 
करता है। 
भाषा का प्रारस्म वाक्‍्यों से हुआ है इसका प्रतिपादर 
कंरते हुए हम कह चुके हैं कि विचार” से पृथक स्व॒तन्त 
रीति से 'भाव' हमारे मन में नहीं रहते । परन्तु शब्द के उप 
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युक्त वर्णन में भावों! की हमारे मन में स्वतन्त्र स्थिति मान 
ली गई है। ऐसे मानने का कारण पश्चिमीय तक-शाखत्र का 
चिन्तनाणु-वाद ही हैं। यह चाद आज-कल नहीं माना जाता। 
प्राचीन ताकिक लोग इसको मानते थे । इस वाद का खण्डन 
करने से पहिले हम इसका रुचरूप बतलाते हें । 
चिन्तनाणु-वाद का आशय यह है कि हम अपने चिन्तन 
को कुछ झ्व॒तन्त्र स्थिति रखने वाछे अच्तिम भागों में, 
जिनको हम भाव! कह सकते हैं, विभक्त कर सकते हैं। 
ये भाव! हमारे मन में पृथक्‌ पृथक रहते हैं भौर सोचने में 
किसी प्रकार इफट्ट हो जाते हैं। 3०ए०४३ महाशय कहते 
हैं :- “केबल-ग्रहण से आशय मन की उस क्रिया से है 
जिसके द्वारा हमको किसी पदार्थ का सासमात्र होता है, या 
जिसके द्वारा हमारे मन में किसी पदार्थ के विषय मे प्रत्यय, 
भाव या द्वत्ति पैदा होती है । इस ध्रकार लोहा” शब्द से 
हमारे मन में एक दृढ़ ओर बड़े काम की घातु का ध्यान आ 
ज्ञाता है, परन्तु यह शब्द लोहे के विषय में कुछ नहीं बतछाता 
ओर न उसकी किसी दूसरी चस्तु से तुलना ही करता है।"*' 
विचार मन की दूसरे प्रकार की क्रिया है। इसमे केवल- 
अहण से पदार्थों के विषय मे प्राप्त हुए दो 'साथो! या 'अत्ययो! 
की यह निश्चय करने के लिये तुलना की जाती है कि वे.परस्पर 
मिलते हैं या नहीं।” यही विद्वान आगे कहते हैं कि इस प्रकार के 
उद्देश्य-विधैयात्मक विचार्स' को हम मत की एक निणेय नोम 
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की तीसरे प्रकार की क्रिया के द्वारा इकट्ठा कर लेते हैं। इस 
प्रकार उपरोक्त चिन्तनाशुवाद के अनुसार मन में केवल- 
ग्रहण, विचार और निर्णय नाम की तीन प्रकार की क्रियाये 
एक एक के पीछे स्वतन्त्र-रूप से हो सकती हैं । 
परन्तु विचार-पूवंक देखने पर मन की क्रियाओं और 
चिन्तन के प्रकार के विषय में यह वाद ठीक नहीं माल्दूप 
होता | आज-कल पश्चिमीय तकं-शास्त्र में ऐसा न मानकर 
यह माना जाता है कि हमारे 'भावषों? की उत्पत्ति में, (विचारों? 
में और निणय में स्वतन्त्ररूप से पृथक्‌ पृथक्‌ रहने वाली 
और एक के पीछे एक करके आने वाली क्रियायें नहीं होतीं। 
किन्तु इन सब में वस्तुतः एक ही मानसिक क्रिया या व्यापार 
को उन्नति ओर विकास होता है। वस्तुतः देखा जाये तो 
किसी पदार्थ का केवलू-प्रहण भी तद्विषयक “विचार के 
विना नहीं होता। लोहे के विषय का भाव” भी तद्विषयक 
ऐसे 'बिचारों' से ही होता है कि छोहा कड़ा, भारी आदि 
होता है । 
इस लिये जैसा हम ऊपर कह चुके हैं 'भादों! की 
विचार” से पृथक्‌ मन में स्वतन्त्र स्थिति न मानकर 
' यही मानना चाहिये कि “भाव! हमारे चिन्तन में पृथक्‌ रहने 
| के अयोग्य एक काव्पनिक अंश-मात्र होते हें । 
' “ इसलिये इस अधिकरण के आरम्भ में दिया हुआ शब्द 
का वर्णन टीक नहीं हो सकता। हम शब्द को चिन्तन के 
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भाव'-रूप स्वतन्त्र चरमावयवों का निरूपक न कहकर यही 
कह सकते हैं कि शब्द भाषा की उस चरम व्यक्ति को कहते 
हैं जिसका सम्बन्ध अर्थे-दृष्टि से एक घाक्य के द्वारा प्रकट 
किये जाने वाले “विचारः के एक अंश से होता है । 


१२--अ्रवणीय रूप की दृष्टि से शब्द का वर्णन 

ऊपर कहा गया है कि शब्द के शाब्दिक या श्ञोतव्य रूप 
को दृष्टि मे यदि रक्‍्खा जावे तो अक्षरों या चर्णों के समुदाय- 
विशेष को शब्द कहा जा सकता है। यहाँ इतना ध्यान में 
रखना चाहिये कि एक शब्द में अनेक चवर्णों का होना आवब- 
श्यक नहीं । केवछ एक चर्ण से भी शब्द बन सकता है। ओर 
उसमे अनेक वर्ण सी हो सकते हैं। अतएच केवल वर्णों या 
अक्षरों के सहारे किसी वाक्य में किसी शब्द की इयत्ता का 
निर्धारण नहीं किया जा सकता। 

हाँ अर्थ पर दृष्टि देने से किसी वाक्य या समास में कौन 
शब्द कहाँ से शुरू होता हे और कहाँ समाप्त होता है इसके 
निधोरण करने में बड़ी सहायता मिल सकती है। 


३--प्रकृतिपरत्ययथोगात्मक दृष्टि से 
शब्द को वएन 
कभी कभी ऐसा कहा जाता है कि प्रत्येक शब्द एक 
प्रकृति और एक या अधिक प्र॒त्ययों से बनता है। भाषा के 
विकास को और स्वरूप को समभने के लिये प्रक्ति और 
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प्रत्यय के भेद को जानना बड़ा ही आवश्यक है। प्रत्येक 
शब्द प्रकृति और प्रत्यय के मेल से बना है इस कथन की 
जड़ में शब्दों की रचना के सामान्य इतिहास के विषय 
में पक विशेष सिद्धान्त कलकता है। इसका विशेष विचार 
भाषा की रचना पर विचार करते हुए हम करेगे। यहाँ पर 
हमारा उद्देश्य प्रकृति और प्रत्यय के भेद को उदाहरण 
द्वारा दर्शाते हुए केवल इस बात पर विचार कंरने का है कि 
प्रकृति-प्रत्यय-भेद के द्वार हमको एक वाक्य के शब्दों की 
इयत्ता के निर्धारण करने में सहायता मिरू सकती है या नहीं। 

येक भाषा से ऐसे शब्दों के वग पाये जाते हैं ज्ञिनका 
कुछ अंश बिल्कुल या लगभग एक-सा होता है और जिनके 
अथों में भी परस्पर संबन्ध स्पष्ट होता है। उदाहरणार्थ, 
अंग्रेज़ी के ०080 (- मूल्य, छागत), ०0४8, 0080४78, 00809 . 
इन शब्दों को लीजिये। इनमे ००४-इतना अंश सबमे दबत्तं- 
मान है ओर प्रत्येक शब्द के अर्थ के मुख्य अंश को बतलाता 
है। साथ ही-702,-|79 आदि का गौण होना स्पष्ठ हे । 
'इनमें ००४४ को हम मौलिक अंश या प्रकृति कह सकते हैं 
और-ं४४ आदि को साधक अंश या प्रत्यय | इसी प्रकार 
संस्कृत मे 'चलूति', 'चलूसि', 'चलितुम', चलितव्यम! इत्यादि 
उदाहरणों का जानना चाहिये । इसलिये यह स्पष्ठ है कि 
पक वाक्य में भिन्न भिन्न प्रकृतियाँ और प्रत्ययों के पता छूगा 
लेने से उसका पदच्छेद बड़ी सरलता से किया ज्ञा सकता है। 
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परन्तु प्रकृति-प्रत्यय-मेद से भी समासों में शब्दों के 
विच्छेद करने की तथा उनकी इयत्ता के निर्धारण करने की 
कठिनता पूरी पूरी दूर नहीं हो ज्ञाती । यही दशा उन शब्दों के 
विषय मे होती हे जिनमे प्रतति ओर प्रत्यय का भेद हम नहीं कर 
सकते । इस अशक्तता का कारण या तो यह हो सकता है 
के एक शब्द में धीरे धीर उसके प्रत्यय-भाग का हांस होकर 
केवल प्रकृत्यंश ही शेष रह जाता है या उस शब्द भे कभी 
प्रत्ययांश रहा ही न हो। उदाहरणाथं, संस्क्रव 'अस्ति! और 
अंग्रज्जी 75 दोनों एक ही शब्द के दो रूप हैें। इनमें यह स्पष्ठ 
है कि 78 केवल 'अस! का स्थानीय है और इसमें प्रत्ययांश 
बिल्कुल लुप्त हो गया है| इसी प्रकार हिन्दी “चर, “हट” और 
अंग्रेज़ी ००४४ में अब केवल प्रकृत्यंश ही शेष रह गया है । दूसरे 
प्रकार के शब्दों के उदाहरण के लिये जिनमे कभी प्रत्ययांश 
रहा ही न हो हम अंग्रेज़ी के 907:० (- गछा घोट कर मार 
डालना), ओर 295 शब्दों को ले सकते हे | 977६6 शब्द 
का प्रारम्भ एक 30776 नामक आइरिश मनुष्य के नाम पर 
हुआ है। यह डाक्टरी चीर-फाड़ के लिये लाशों को बेचने 
'के निमित्त मनुष्यों को मार डालता था। १८२६ ईसची में इस- 
को फाँसी दी गई । ४85 शब्द की कदपना हालेण्ड देश के रसा- 
यन-शासत्रज्ञ ४. 8. १७४ 86०)!096 (१५७७--१६४७) नामक 
विद्वान ने की थी । 


प्री 
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हक 4७९4. 


भाषा की रचना 


भाषा की रचता के विषय पर विचार करने के लिये दो 
बातो पर विचार करना आवश्यक है :--( १) प्रथम, वाक्या- 
न्तगंत शब्दों का परस्पर संबन्ध; (२) हितीय, शब्दों के 
अवयवबों का परस्पर सम्बन्ध । वाक्यान्तगंत शब्दों के परस्पर 
संबन्ध-विषयक विचार को वाक्य-विचार कहते हैं; और शब्दों 
के अवयवों के परस्पर संबन्धविषयक विचार को शब्द- 
ब्युत्पत्ति-विचार या प्रकृति-प्रत्यय-विचार कहा जा सकता है । 


१--वाक्य-विचार 

ऊपर कहा जा चुका हे कि साषा हमारे विचारों का एक 
बाह्य रूप है । हमारे विचार भाषा द्वारा वाक्य-रूप में ही प्रकट 
किये जा सकते हैं । इसलिये यह स्पष्ट है कि भाषा की रचना 
पर विचार करते हुए हमें सबसे पहिले वाक्य की रचना पर 
विचार करना चाहिये। हमारी विचार-शेली का भेद वाक्य 
से ही प्रकट होता है । इसलिये भिन्न भिन्न भाषाओं में वाक्य- 
रचना के भेद से या वाकप में करता, कर्म, क्रिया आदि के 
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परस्पर सम्बन्धों के प्रकट करने के भिन्न भिन्न प्रकारों से 
उनके स्वभाव ओर रचना का बहुत कुछ पता छग सकता 
है | अतएणव तुलनात्मक वाक्य-विचार से भाषाओं के बर्गी- 
करण में बड़ी सहायता मिलती है। वाक्य द्वारा प्रकट किये 
गये “भावों” में पररुपर कैसा सम्बन्ध है, यह बात उन पदार्थों 
के अ्रति जिनके विषय में हम सोचते या कहते हैं हमारी दृष्टि 
पर निभर है। उदाहरणार्थ, भिन्न भिन्न पदार्थों से पृथक हमारी 
स्वतन्त्र स्थिति है, यदि इस भेद पर हमारी स्पष्टतया दृष्टि 
नहीं हे तो यह स्वाभाविक है कि उनके विषय में कुछ कहते 
हुए हम अपना निदेश नहीं करंगे। हिन्दी में दौड़ रहा हैं! 
ओर अंग्रेजी 870 #पर7777 9 में वक्ता की दृष्टि इस बात पर 
है कि वह दौड़ने की क्रिया से भिन्न है। इसीलिये "मैं! और 
7 का पृथक्‌ प्रयोग किया जाता है। इसके विरुद्ध, लैटिन 
भाषा में इसी अर्थ मे केवल ०777० बोलेगे । इसके साथ. भें! 
वांची कोई शब्द नहीं बोला जाता। 

संसार की भिन्न भिन्न मनुष्य-जातियों की विचार-शेली 
भिन्‍न भिन्‍न होती हे । पदार्थों के प्रति उनकी द्वष्टियाँ भी भिन्न 
भिन्‍न होती हैं । यही कारण है कि भिन्‍न सिन्‍न भाषाओं में 
वाकय-रचना एकसी न होकर भसिन्‍न भिन्‍न प्रकार की होती 
है। चीनी जैसी भाषाओं में वाक्यान्तर्गत शब्दों का परस्पर 
गौण-मुख्य-भाच न होकर प्रत्येक शब्द अपनी पृथक्‌ स्वतन्त्र 
स्थिति रखता है | एक 'साव! दूसरे साथ! से न गुथकर या 


चक्र 
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उसपर आश्रित . न होकर अपनी पृथक्‌ स्थिति रखता है। 
उदाहरणार्थ, 4॥6 ज्ञ690॥67 069&7 0 06 ००)१( - भोसम 
ठण्डा होने लगा ) के स्थान में चीनी भाषा में 'त्०४ए०॥-४7 
004 0697-0ं86-0006! (--आकाश-वाथु ठंडा प्रारम्भ 
होना-उठना-आना ) के समानार्थक अविभक्तिक और ब्रक्वति- 
प्रत्यय-विभाग-रहित स्वतस्त्र शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है । 

इसके विरुद्ध तुर्की जेसी भाषाओं में वाक्य द्वारा प्रकट 
. किये गये 'भाव! स्पष्ट और स्वतन्त्र रहते हुए भी एक दूसरे से 
बिल्कुल असंबद्ध और पृथक नहीं रहते । प्रकतति या धातु अपने 
रूप म॑ स्पष्टतया स्थिर रहता है। इसी प्रकार संबन्ध-द्योतक 
प्‌ भी अपने रूप को स्पष्ट रखता है। ऐसा होने पर भी 
ति और प्रत्यय में जो थोड़ासा अर्थ-संबन्धी गौण-मुख्य-भाव 
पाया जाता है उसको उनकी शाब्दिक या श्रवणीय अनुरूपता 
प्रकट करती हैं। इसी कारण से इन भाषाओं में प्रकृति और 
प्रत्यय दोनो में स्वर एक ही प्रकार के या मिलते-जुलते होने 
चाहिये | उदाहरणार्थ, तुकों भाषा में 8७ए (प्यार) प्रकृति के 
साथ भाव-वाचक-7090 को-706६ हो ज्ञाता है। इसी प्रकार 
3-]97 ( -घोड़े ) में आने वाले बहुत्व-द्योतक-97 को 6०-॥6० 
( 5अनेक घर ) मे-07 हो ज्ञाता है। 

संस्कृत या लेटिन जैसी भाषाओं में संबन्ध-द्योतक प्रत्यय 
ने तो अपनी स्व॒तन्त्र स्थिति ही रखते हैं ओर प्रायः करके 
न्‌ अपने रूप को हो सदा स्पष्ट रख सकते हैं । वस्त और क्रिया 
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के वाचक नाम और आख्यातों के साथ गौण-भाव से ही 
ये प्रयुक्त होते हैं । उदाहरणार्थ 'चलति! और “राम: में 
विभक्तियाँ अपना कोई स्वतन्त्र अर्थ न रखकर प्रकृतियाँ के 
साथ गौण-रूप से ही प्रयुक्त होती हैं । 

प्रत्येक भाषा के सर्वाद्र-पूर्ण व्याकरण में एक भाग में उस 
की वांक्य-रचना पर विचार करना आवश्यक है। भारतचष, 
ग्रीस आदि देशों में प्राचीन समय से व्याकरण के साथ चाक्य- 
, विचार का घनिष्ठ संबन्ध रहा है। तो सी, भाषा-विज्ञान में, 
जिसको “व्याकरणों का व्याकरण! या तुलनात्मक व्याक्रणः 
कहना चाहिये, वाक्य-विचार पर विद्वानों की द्वष्टि थोड़े काल 
से ही गई है। परस्पर संबन्ध-युक्त भाषाओं की वाक्य-रचना 
का तुलनात्मक अध्ययन भाषा-विज्ञान के नये उलन्नति-प्राप्त अंशों 
में से एक है। प्रारम्भ में भाषा के उच्चारणसंस्बन्धी और प्रकृति- 
प्रत्यय-संबन्धी विचर को ही अधिक प्रधानता दी गई, और 
वाक्य की रचना के भेदी के-विचार की उपक्षा ही की गई। पिछले 
कोई ५० वर्षों से ऐेतिहासिक और तुलनात्मक दृष्टि से चाकय- 
विचार की ओर भाषाविज्ञानियों का ध्यान आकर्बित हुआ 
है। वाक्य-रचना के विचार को अब भाषा-विज्ञान का एक 
मुख्य और आवश्यक भाग समभा जाने छगा है। ऐसा होने 
पर भी, आज-कल तुलनात्मक द्वष्टि से लिखे गये विभिन्न 
भाषाओं के व्याकरणों को, वाक्यविचार की उपेक्षा करके 
प्रायः उच्चारण-संबन्धाी ओर प्रकृति-प्रत्यय-संबन्धी विचार की 
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दृष्टि से केबल दो भागों में बाँठा जाता है। वाक्य- विचार : 


की इतनी उपेक्षा का मुख्य कारण यही है कि अभी तक इस 
विषय में बहुत थोड़ा अनुसन्धान हुआ है। परन्तु यह कहने 
की आवश्यकता नहीं कि वाक्यविचार की इतसी उपेक्षा 
किसी अवस्था में युक्ति-संगत नहीं । 


उेलनात्मक वाक्य-विचार के द्वारा एक भाषा की वाक्य- 


गत पद-योजना का--जैसे कारकों का प्रयोग, क्रियाओं के 


काल और छकारों का प्रयोग इत्यादि का-- संबन्ध दूसरी, 


भाषा को समान पद-योजना के साथ हू ढकर निकाला जा 
सकता है। परस्पर संबन्धी दो भाषाओं की वाक्य-रचना 
'के तुलनात्मक विचार से प्रायः करके इस बातका पता 
लगाया ज्ञा सकता है कि उन भाषाओं की वाक्य-रचना का 
कौनसा अंश उनकी मूल- भाषा से निकला है और कौनसा 
उनके अपने अपने इतिहास में उन्नत हुआ है। वाक्य रचना 
को वे विशेषताये जो अनेक संबन्धी भाषाओं मे पाई ज्ञाती हैं 
प्राचीन काल से चल्ली आती हैं; परन्तु जो एक विशेष भाषा में 
ही मिलती हैं उनके विषय में सामान्यतया यही कहना चाहिये 
कि वे थोड़े काल से ही चल पड़ी हैं। * 
उठ वाक्‍्य-रचता-संबन्धी सामान्य सिद्धान्तों के निर्णय 


ही वाक्य-रचना के विचार से सन्‍्तुष्ठ न होकर, पररुपर कोई 
'संबन्ध न रखने चाली भिन्न सिश्न भाषा-परिधारों की सिनन्‍्नम 


गा 
2 

॥ 

| 
(४ 
। 


करने के लिये हमको दो चार परस्पर संबन्धी भाषाओं की 
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मिन्‍न साषाओं की वाक्य-रचना की तुलना करनो चाहिये । 
हमारी द्वृष्टि के इस प्रकार अति विस्तीर्ण करने की इसलिये 
आवश्यकता है कि किसी एक ही भाषा-परिवार के आधार 
पर निश्चित किये हुए सिद्धान्तों के विषय में यह बहुत संभव 
हे कि वे दूसरे भाषापरिवारों के विषय में सच न निकले। 
उदाहरणार्थ, यह हो सकता है कि केवल भारतयूरोपीय 
भाषापरिवार के अध्ययन के आधार पर निश्चित किये गये 
»पराक्य-रचना-संबन्धी सिद्धान्त अन्य भाषा-परिवार से संबन्ध 
रखने वाली अरबी भाषा में ठीक न निकर्ू। चीनी आदि 
भाषाओं में तो उनका नाम भी नहीं मिलेगा। 

'वह राजा है! इस वाक्य में 'राजा! निस्सन्देह कर्ता 
कारक में है। इस बात की पुष्टि कर्ता कारक के लिये विशेष रूप 
रखने वाली भारत-यूरोपीय भाषापरिवार की प्रत्येक भाषा 
की वाक्य-रचना की शैली से हो सकती है; जैसे संस्क्रत 
'स राजास्ति', अंग्रेज़ी 6 49& 8, जमंन 77 इ50 थ॑ंए 
६608 इत्यादि में 'राजा', 9 आदि शब्द कर्ता कारक 
में ही हो सकते हैं । 

परन्तु अरबी भाषा में यह बात नहीं है। 'कान ज़ेदुन 
मलिकन! (>ज़ेद राजा था या है) इस वाक्य में 'जैदेनः कर्ता 
कारक में है; परन्तु 'भलिकन! कर्म कारक में । अरबी व्याक- 
रण के नियमानुसार 'मफ़ूऊरू (कर्म) के ऊपर ज़बर 
(-- अ' की मात्रा) आता है और 'फाइल! (कर्ता ) के ऊपर 
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पेश (>'उ! की मात्रा ) छगता है। इस कारण से यह : 
है कि उपरोक्त वाक्य में 'मलिकन' कर्ता कारक मे न हो 
कम कारक में ही है। इसी प्रकार 'कान जदुन आहि 
(>जेद विद्वान था या है ) में 'आहिमनः कम कारक मे 
भारत-यूरोपोय भाषा-परिवार की वाक्यरचना के २ 
नथ में विचार करने में नाम और आख्यात, तथा घिशे 
और विशेषण आदि के परस्पर संबन्ध-विषयक, तथा कार 
और क्रिया के कालछों और लकारो के प्रयोगविषर 
अनेक नियमों पर विचार करना होता है। इसके घिपरी 
चीनी साथा में शब्दों में कारक, लिड्र, या वचन के अनुसा 
और क्रिया में काल और छकार आदि के अनुसार क॑ 
भेद नहीं होता । यही नहीं, हबह एक ही शब्द नाम, आख्या: 
विशेषण या क्रिया-विशेषण का काम दे सकता है। 
इस लिये वाक्य-रचना-संबन्धों सामान्य सिद्धान्तों 
निश्चय करने में भिन्न भिन्न भाषा-१रिवारों की बाक्य-रचन 
का विचार करना आवश्यक है # 


र-भक्वति-प्रत्यय-विचार 
शब्दों के मोलिक या सार्थक अंश या पक्ृति और उनवे 
स्वरूप-साधक या परिणामों अंश या प्रत्ययः में जो भेद है 
उसका वरोन ऊपर किया जा चुका है। शब्दों में परक्कृति और 
शव का मेह सदा स्पड नही होता यह मो हम अपर 
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चुके है। भिन्न भिन्न साषाओं में इस सेद की स्पष्टता की मात्रा 
भिन्न भिन्न होती है। प्रत्येक भाषा में इस भेद का होना भी 
आवश्यक नहीं । इसी पघकार प्रत्ययों के बदलने से अथों के 
बदलने की योग्यता भी भिन्न भिन्न भाषाओं में कम ओर अधिक 
होती है। किसी पेचीदा अथे को प्रकट करने का प्रकार भी 
भिन्न भिन्न भाषाओं में एकसा नहीं होता । 


( के ) चीनी भाषा का उदाहरण 


जैसा ऊपर कहा है, चीनी भाषा में परक्रति ओर पत्यय के 
भेद का पता ही नहीं। चौीनों भाषा का प्रत्येक शब्द एका- 
क्र होता है जिसमें गिने-चुने वर्ण ( स्वर ओर व्यञ्न ) होते 
हैं। उन णकाक्षर शब्दों में यह प्रक्ति है ओर यह प्रत्यय 
इसका भेद करना असंभव है | उदाहरणाथे,ह्(मु) एक चीनी 
शब्द हे। इसके आँख”, ख्याल करना', 'मुख्य', आवश्यक' 
ये अथ हैं। चीन देश के भिन्न भिन्न प्रान्तों में इसको भिन्न 
: भिन्न प्रकार से उच्चारण करते हैं, जैसे 'मुक', 'मुज्', मोक' | 
परन्तु जैसे हिन्दों में अर्थ-भेद से ख्याल करना' के स्थान में 
'रूयाल किया' या आवश्यक' के स्थान में आवश्यकता” हो 
जाता है, चीनी भाषा में इस तरह अर्थे-भेद से मु या 'मुक! 
शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होतां। संस्कृत आदि भाषाओं में 
'पठितुम', 'पठित्वा', “पाठ/, 'पठनम', 'पाठनम', 'पठति! 
इत्यादि की तरह अनेकानेक शब्द-समूह ऐसे मिलते हैं जो एक 
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ही धातु से बने हैं ओर अथे में परस्पर संबन्ध रखते हैं. 
चीनी भाषा में प्रकति ओर प्रत्यय की कल्पना के ही न होने से 
यह स्पष्ट है कि ऐसे शब्द-समूह नहीं पाये जाते । 

ऊपर कहा है कि चीनी भाषा का श्रत्येक शब्द एकाक्षर 
होता है। इसीसे चौनी भाषा की दूसरी विशेषता यह है कि 
भिन्न भिन्न अर्थी के वाचक स्वतन्त्र शब्दों की संख्या बहुत 
कम है। क्योंकि दूसरी अनेकाद्वार शब्दों वालो भाषाओं में 
जैसे एक-से ही वर्णों के उलद-फेर से अनेक तरह के शब्द 
बन सकते हैं, वैसे केवल एकात्षर शब्दों वाली चीनों भाषा 
में नहीं बन सकते । कैन्टन में बोली जाने वाली चीनी भाषा में 
वर्णात्मक शब्दों की संख्या कोई 2०० और &०० के बीच में 
होगी, ओर पेकिंग की सर्व-साधारण की भाषा में उनकी संख्या 
४२०से अधिक न होगी । इस कमी को पूरा करने के लिये 
कई उपायो का आश्रय लिया जाता-है; जैसे शब्दों के प्रारम्भ 
में आने वाले कुछ व्यज्ञनों और खरों के बीच में एक 'ह्‌' जैसा 
बरण और बढ़ा दिया जाता है; दूसरा बड़ा भारी उपाय लहजे 
के भेद से अर्थ-भेद का है। शब्दों की कमी के कारण ही से एक 
हो शब्द्‌ का अनेक अर्थों में प्रयोग किया जाता है। ओसतन प्रत्येक 
राच्द दस अर्थों में प्रयुक्तहोता है। इसलिये अर्थ की अस्पष्टता 
को दूर करने के लिये समानार्थक पर भिन्नाकार दो दो शब्दों 
को इकट्ठा करके बोलते हैं। उदाहरणार्थ, (७० (तो) और [४ (लू) 
सन्द शथक्‌ पृथक्‌ अनेक अर्थ रखते हुए भी दोनों रास्ता' अर्थ 
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भी रखते हैं। इसलिये यद्यपि इनके अलहदा अलहदा प्रयोग 
करने में अथे का सन्‍्देह हो सकता है , तो भी इन दोनों को 
“तो लू! इस प्रकार इकट्ठा प्रयोग करने में अर्थ का कोई सन्देह 
नहीं रहता । इसी अ्कार ऊपर दिया हुआ मु शब्द भिन्न 
भिन्न शब्दों के साथ 'जंगल', घोना', बुलाना', “पर्दा, '्रेम', 
'सायंकाल” आदि आदि भिन्न भिन्न अरथो में धयुक्त होता है। 
यही 'मु' शब्द दूसरे लहजे से उच्चारण करने पर 'माता), 
अँगूठा! इत्यादि अर्थी को प्रकट करता हे। 

इसके अतिरिक्त, कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो अपने मोलिक 
अथ में परिवतन द्वारा संस्कृत जैसी भाषाओं में विभक्तियों के 
द्वारा धकट किये जाने वाले शब्दों के परस्पर संबन्धों को 
च्योतित करते हैं। उदाहरणार्थ, 'मु' (माता ) और 'त्ज़' 
(पुत्र ) शब्दों को 'छिह' शब्द द्वारा जोड़ देने पर “मु छिह 
त्ज़ू का अर्थ “माता का पुत्र” हो जाता है। 'छिह” शब्द 
यहाँ एक स्वलन्‍्त्र शब्द के तुल्य ही पृथक्‌ लिखा जाता है । और 
जगह 'छिह' शब्द 'जाना', 'वह', 'संबन्ध रखना आदि भिन्न 
भिन्न अर्थो' में प्रयुक्त होता है। यद्यपि मु छिह त्ज़! इस 
वाक्यांश में 'छिह' शब्द का प्रयोग षष्ठी विभक्ति या “का, 
के', की! इनके अर्थ में किया गया है, तो भी इसको हम 'मुः 
पत्द का अत्यय या विभक्ति नहीं कह सकते। बहुत्व, भूत, 
उतमान आदि के आशयों को प्रकट करने के लिये प्रयुक्त किये 
ये और शब्दों के विषय में भी ऐसा ही समभना चाहिये। 
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आज-कल की बोल-चाल की चीनी भाषा में यह बात विशे 
: षतया पाई जाती है। 


(ख) तुकी भाषा का उदाहरण 


त॒र्को भाषा में, जैसा ऊपर कहा है, भ्रक्ति-प्रत्यय हे 
द कल्पना तो अवश्य होती है, परन्तु इनका भेद शब्दों की रचना 
में बहुत ही स्पष्ट होता है । यहा नहीं कि शब्दों में उनकी धाहु! 
या प्रकृति का पता बड़ी सरलता से लग सकता है, शब्दों दे 
स्वरूप-साधक अंश या प्रत्यय और विभक्ति भी आपस मे 
एक दूसरे से और प्रकृति से मिले हुए भी अपने अ पने रुप 
; की स्पष्ट रखते हैं। निम्नलिखित उदाहरण से यह बाह 
भली भाँति स्पष्ट हो जावेगी। इनमें एक ही प्रत्यय अनेक 
शब्दों में आने पर भी अपने रूप को बराबर स्पष्ट रखता है। 
पत्ययों में केवल एक प्रकार का विकार हो सकता है जिसका 
उल्लेख हम ऊपर कर चुके हैं । ठु॒कों भाषा में प्रक्रति-स्वर कौ 
अंजुरूपता धत्यय-स्वर में होनी आवश्यक है।इसलिये आवश्य-- 
ऊंताजुसार प्रकृति-स्वर के प्रभाव से पत्यय का स्वर बदन 
जाता है। उद्ाहरणार्थ:--- 2 


०0ए ८ घर 6५7४ - मेरा घर 
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त॒को भाषा में शब्द-रचना के और उदाहरण:-- 

0ए- घर 6०।७७ अनेक घर 
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यह कहने की आवश्यकता नहीं कि इन उदाहरणों में 
अकृृति ओर प्रत्यय का भेद तुकी भाषा की अपेक्ता अत्यन्त 
अस्पष्ट हे। इसी कारण से तुकी भाषा की तरह प्रत्येक अंश 
का ठीक ठीक अथ-निदेश नहीं किया जा सकता । उदाहरणार्थ 
यदि यह मान लिया जावे कि नी! का अर्थ 'ले जाना' है, तो 
जे, 'नय! या 'नय' का क्या अथ है ? 

यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि ऐसी भाषाओं सें ' 
जिनमे परक्ृति-अत्यय का भेद स्पष्ट नहीं होता, संस्कृत सबसे | 
अधिक स्पष्ट रचना वालो भाषा है। शक और लैटिन भाषाओं 
में प्रक्ति और प्रत्यय का पृथक्करण करना और भी कठिन और 
अनिश्चित होता है। 


३--रचना ( या शब्दों की आकृति ) की दृष्टि से 
भाषाओं के तीन वर्ग 


चीनी, तुकी ओर संस्कृत भाषाओं की शब्द-रचना के 
उदाहरणों से यह स्पष्ट हो गया होगा कि शब्दरचना (या 
शब्दाकृति ) की दृष्टि से मनुष्य-जाति की भाषाओं को तीन 
वर्गों में बॉँटा जा सकता है। अयोगात्मक॑, याोगात्मक, ओर 
विभिक्ति-युक्त रत नामों से हम उनका निर्देश कर सकते हैं । 
इन तीनो प्रकार की भाषाओं के आदर्श उदाहरण क्रमशः चीनी 
तुको और संस्कृत भाषायं ही हैं। चौनी आदि भाषाओं के क्‍ 
उपरोक्त उदाहरणों से यद्यपि इन वर्गों का खरूप बहुत कुछ 


चोथा 
८५ परिच्छेद | 
समभ मे आ गया होगा, तो भी प्रत्येक वर्ग के विषय में 
थोड़ा थोड़ा विचार करना अच्छा होगा | 


( के ) अयोगात्मक 'मावायें 


इनको अयोगात्मक कहने का आशय यही है कि इन साषाओं 


में प्रत्येक शब्द स्वतन्त्र रीति से पृथक पृथक अयुक्त होता ' 


है ओर उसमें प्रकति और प्रत्यय के योग की कल्पना नहीं हो 
सकती । कोई कोई इनको एकाक्तरात्मक भाषायें भी कहते 
है--क्योकि यह समझा जाता है कि इन भाषाओं के शब्द एक 
अक्तर अर्थात्‌ प्रायः एक खर ओर एक या अनेक व्यञ्नों से बने हुए 
होते हैं। परन्तु दूसरे वर्गा के नामो को अजुरूपता से पहिला 
नाम ही अधिक उचित प्रतीत होता है। अयोगात्मक भाषाओं 
के मुख्य उदाहरण चीन, तिब्बत, बमां, स्थाम आदि देशों की 
भाषाय है । 

इन भाषाओं की शब्द-रचखना ओर सब भाषाओं की अपेक्ता 
अत्यन्त सरल है । इनके विषय में यह कह सकते हैं कि इन 
भाषाओं में केचल प्रक्ृतियाँ ही होती हैं; वही शब्दों का काम 
देती हैं; और प्रत्यय होते ही नहीं। और भाषाओं में जेसे 
शब्द के अथ का पधानांश प्रकृति से ओर गोणांश प्रत्यय से 
द्योतित होता है वैसा इन भाषाओं में नहीं होता। शब्दों में 
केवल प्रकृति-भाग होने से उनमें विभक्तियों के सदश कोई 
परिवतेन भी नहीं होते । प्रत्येक शब्द वाक्य में, प्रत्येक अवस्था 


रन 
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में, अव्ययों को तरह एक ही रूप में रहता है। इसी लिये इन 
भाषाओं में, ओर भाषाओं के सदश, शब्दों का नाम, विशेषण, 
सर्वनाम, क्रिया, क्रियाविशेषण इत्यादि प्रकार का विभाग भी 
नहीं किया जाता | 

अर्थ-दृष्टि से कुछ प्रकतियाँ ही दूसरी भाषाओं में जिनको 
विभक्ति, प्रत्यय और उपसर्ग कहते हैं उनका काम दे देती हैं। 
शब्द-रचना की दृष्टि से इन भाषाओं में नाम, विशेषण, क्रिया 
इत्यादि का भेद न होते हुए भी, वाक्य में शब्दों के स्थान- 
विशेष के अनुसार उनमें नाम, विशेषण, क्रिया इत्यादि का 
भेद किया जा सकता है। इसी लिये अयोगात्मक भाषाओं के 
व्याकरण का विषय केवल वाक्य-रचना तक परिमित रहता 
है। उदाहरणार्थ, चीनी भाषा में यह नियम है कि कर्ता सदा 
वाक्य के आरस्भ में आता है । अधिकरण, संगप्रदान, करण इत्यादि 
कारकों का भाव या तो विशेष विशेष खतन्‍्तर शब्दों की सहा- 
यता से या वाक्य में शब्द के स्थान-विशेष से प्रतीत होता है । 

जैसा चीनी भाषा के वर्णन में ऊपर कहा है, अयो- 
. गत्मक भाषाओं में लहजा एक बड़ा आवश्यक अंग होता है। 
लहजे के भेद से समानाकार पर अनेकार्थक शब्दों के भिन्न 
भिन्न स्थलों में अथ के निर्णय करने में बड़ी सहायता मिलती है। 
क्योकि यह स्मरण रखना चाहिये कि इन भाषाओं में यह एक 
साधारण बात है कि वर्णाजुपूर्वी की दृष्टि से एक ही शब्द्‌ 
अनेक अर्थ रखता है। उदाहरणार्थ, चीनी भाषा में 680 शब्द्‌ 


८७ चौथा परिच्छेद । 
पहुँचना', ढॉपना', मंडा', धान्य', 'रास्ता' इत्यादि अनेक 
अथ हैं । इसी प्रकार 7 ( लू ) के गाड़ी', 'जवाहिर', ओखस', 
त्याग करना, रास्ता इत्यादि अनेक अथ हैं। यह हम ऊपर 
बतला चुके हैं कि इस प्रकार के किसी णक अर्थ में समानता 
रखने वाले शब्दों को इकट्ा करके वोलने से उनका अर्थ उस 
स्थल मे निश्चित हो जाता है | 


( ख्र ) योगात्मक मायायें 


अयोगात्मक भाषाओं में प्रत्येक शब्द स्वतन्त्र रीति से 
पृथक्‌ पृथक्‌ भयुक्त होता है और उसमें प्रक्ति-पत्यय के योग की. 
कल्पना नहीं हो सकती । इसके विरुद्ध योगात्मक साषाओं में 
प्रकति ओर प्रत्यय के योग से शब्दों की रचना होती हे। 
इनके शब्द प्ररृति-रूप हो न होकर प्रक्ति ओर प्रत्यय के 
जोड़ने से बनते हैं। इसी से इनको योगात्मक कहते हैं । ऐसा 
कहा जाता है कि सब प्रकार की भाषाओं में योगात्मक 
भाषाओं की संख्या सबसे अधिक है। संसार की भिन्न भिन्न 
जातियों में जिनका परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं इस वर्ग की 
भाषाय पाई जाती हैं। परन्तु टकी , हंगरी, फिनलेंड आदि ' 
देशों की भाषाय इस वर्ग की मुख्य उदाहरण हैं । 
योगात्मक भाषाओं को अयोगात्मक भाषाओं से पृथक्‌ 
करने वाली विशेषता उनके नाम से ही स्पष्ट है। योगात्मक 
भाषाओं के शब्द एक से अधिक अंशो के मेल से बनते हैं । 
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इन अंशों में से एक अंश का अर्थ पधानतया स्थिर रहता है, 
परन्तु दूसरे अंशों का स्वतन्त्र अर्थ अपनी प्रधानता को छोड़- 
कर प्रधानाथ के साथ गुणीभूत होकर रहता है। 

जिन अनेक अंशों के मेल या जोड़ से योगात्मक भाषाओं के 
शब्द बनते हैं उनमें से एक अंश सदैव एक हो रूप में रहता 
है। उसमें किसी प्रकार का थोड़ा-सा भी परिवर्तन या विकार 
नहीं होता | इस अंश को हम प्रकृति कह सकते हैं । इसी अंश 
के अर्थ की प्रधानता शब्द में होती है। इस प्रकृत्यंश से जुड़े 
हुए दूसरे अंशों में थोड़ा परिवर्तन हो सकता है। परन्तु यह 
परिवर्तन इतना अधिक नहीं होता कि उन अंशो के वास्तविक 
खरूप के विषय में किसी को ज़रा भी सन्देह हो सके । विभक्ति- 
युक्त भाषाओं को परिभाषा में इन अंशों को हम पत्यय या 
विभक्ति भी कह सकते हैं; परन्तु इन अशौ में ओर विभक्ति- 
युक्त भाषाओं के धत्ययों और विभक्तियाँ में पूरी पूरी अनुरू- 
पता नहीं है। जहाँ विभक्ति-युक्त भाषाओं में प्रति ओर प्रत्यथ 
का भेद-भाव आायः करके बिल्कुल मिट जाता हे, वहाँ योगा- 
त्मक भाषाओं के शब्दों के अंश जुड़े होने पर भी स्पष्टतः अपने 
खरूप को पृथक रखते हैं। इन अंशो को बड़ी आखानी से 
एक दूसरे से पृथक किया जा सकता हे, और समस्त शब्दार्थ 
में किसका क्या और कितना उपथोग है यह समभा जा सकता 
है। तो भी प्रकृत्यंश से शथक्‌ खतन्‍्त्र रीति से प्रत्ययांश का 
प्रयोग नहीं किया जा सकता । 


् चौथा परिच्छेद । 

परकृत्यंश से जुड़े हुए अंशो में जो कभी कभी विकार होते 
हें वे स्घरों की अलुरूपता के नियम के अनुकूल होते हैं। इन 
भाषाओं में यह सामान्य नियम हे कि प्रत्ययांशों का खर पकृत्यंशा] 
के अन्तिम स्वर से मिलता-जझुलता होना चाहिये। 

प्रकृत्यंश ओर प्रत्ययांश इन भाषाओं में केवल नाम-मात्र 
को जुड़े होते हैं ओर जुड़ने पर भी अपने भेद्-भाव को स्पष्ट 
रखते हैं, इस कारण से इन भाषाओं को उपचयात्मक या 
संचयात्मक भी कह सकते हैं। 


( ग ) विभक्ति-युक्त भाषायें 


विभक्ति-युक्त भाषाओं से आशय डन भाषाओं से है जिन- 
के शब्द यद्यपि प्रकृति-प्रत्यय के योग से बनते है तो भी उनमें 
यह योग प्रायः करके स्पष्ट प्रतीत नहीं होता । योगात्मक 
भाषाओं में प्रकृति-प्रत्यय का भेद्‌-भाव स्पष्ट बना रहता है 
ओर उनका पूरी रीति से एकीमाव नहीं होने पाता । इसके 
विरुद्ध, विभक्ति-युक्त भाषाओं में प्रक्ति ओर प्रत्यय का प्रायः 
करके एकीभाव हो जाता है। इन भाषाओं के प्रत्यय अपने 
स्वतन्त्र रूप को ओर अतणव अर्थ को भी स्पड्ठ नहीं. रखते । 
इसलिये इनमें जो अर्थ-भेद से विकार होते है वे समस्त शब्द 
के होते हुए भतीत होते हैं । यहाँ यह ध्यान रहे कि योगात्मक 
भाषाओं के वर्णन में जो 'प्रक्र! और “प्रत्यय' शब्दों का 
प्रयोग किया है वह वस्तुतः गोण-रूप से किया है। मुख्य-रूप 


भाषा-विज्ञान पे 
से 'विभक्ति' ओर पअत्यय' शब्दों का प्रयोग विभक्ति-युक्त भाषा- 
आओ के साथ ही करना चाहिये। क्योंकि योगात्मक शब्दों के 
उत्तरांश ( > प्रकृति से जुड़े हुए अंश ) स्वतन्त्र शब्द न होते 
हुए भी स्व॒तन्त्र से प्रतीत होते हैं--परन्तु विभक्ति-युक्त शब्दों में 
ऐसा नहीं कह सकते। भारत-यूरोपीय भाषा-परिवार से संबन्ध 
रखने वालो संस्कृत, फारसी, श्रीक, लैटिन आदि भाषाओं की 
गणना विभक्ति-युक्त भाषाओं में हे । 

यहाँ यह कह देना उचित होगा कि विभक्ति-युक्त भाषाओं 
के लिये यह आवश्यक नहीं कि धातुओं के रूप चलाने में या 
धातुओं से शब्दों के बनाने में प्रत्ययों के सदश दूसरे अंशों को 
जोड़ा ही जावे। इसके स्थान में धातुओं के अन्दर स्वरो के 
भेद्‌ से ही काम चल सकता है। इसी दृष्टि से सेमिटिक भाषा- 
परिवार से सम्बन्ध रखने वाली अरबी आदि भाषाओं की भी 
गणना विभक्ति-युक्त भाषाओं मे हो सकती है। ऐसी दशा में 
विभक्ति शब्द का अभिप्राय अथ-भेद से होने वाले किसी शब्द 
के भेदी से या उसके रूप चलने से (या गर्दान से ) ही हो 
सकता है। ( देखो परिच्छेद &, अधिकरण ८ )। 

उपरोक्त सामान्य भेद के अतिरिक्त विभक्ति-युक्त और 
योगात्मक भाषाओं की शब्दू-रचना में विशेष भेद यह हे कि 
जहाँ योगात्मक भाषाओं में प्रकृत्यंश सदा जैसा-का-तैसा रहता 
है, ओर पत्ययांश में ही थोड़ा परिवर्तन होता है, वहां विभक्तियुक्त 
भाषाओं में प्रकृत्यंश भी परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार 
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विभक्ति-युक्त भाषाओं में अकृति ओर प्रत्यय दोनों के परि- 
वर्तित हो जाने से ही दोनों परस्पर इतने सद जाते हैं 
कि उनमें बिल्कुल एकीमाव हो जाता हे। ऐसा होने पर 
भी यह स्मरण रखना चाहिये कि विभक्ति-युक्त ओर योगा- 
त्मक भाषाओं में परस्पर इतना भेद नहीं है जितना इन दोनों 
का अयोग[त्मक भाषाओं से । वस्त॒ुतः देखा जावे तो इन दोनों 
में परस्पर इतना प्रकार का भेद नहीं है जिंतना मात्रा का। दोनो 
की शब्द-रचना का मूल-सिद्धान्त एक ही है; केवल भेद इतना 
हे कि विभक्तियुक्त भाषाओं में प्रकृति-प्रत्यय का परस्पर 
मेल योगात्मक भाषाओं की अपेक्षा कहीं अधिक गहरा होता 
है। तो भी, विभक्ति-युक्त भाषाओं में यह घनिष्ठ संबन्ध 
सदा नहीं पाया जाता | अनेक शब्दों की रचना इन भाषाओं 
में भी ऐसी ही विशद होती है जैसी योगात्मक भाषाओं में । 
इसी कारण से कोई कोई लोग पिछले दोनों वर्गों को एक में 
मिलाकर सारी भाषाओं को केवल दो ही वर्गों में बाँटते हैं। 
परन्तु तीन वर्गों में भाषाओं को बॉटने से जितनी उनकी 
रचना के समभने में सहायता मिलती है उतनो उनको दो वर्गों 
में बॉटने से नहीं। इसी लिये अधिकतर भाषा-विज्ञान के पुस्तकों 
में शब्द-रचना की दृष्टि से भाषाओं को तीन हो वर्गों में 
बाँटा जाता है। क्‍ 
विभक्ति-युक्त भाषाओं में प्रक्ति ओर प्रत्यय के एकीभाव 
को दृष्टि में रखकर इनको संमिश्रणात्पक भो कह सकते हैं। 


भाषा-विज्ञान हर 
४--किसी भाषा के लिये अयोगात्मक आदि तीनों 
अवस्थाओं में गुज़रना आवश्यक नहीं 

कई एक भाषाविज्ञानियों का कहना है कि भाषाओं के 
उपरोक्त तीन वर्ग धत्येक भोषा के क्रम-विकास की तीन अब- 
स्थाओं को द्योतित करते हैं। उनका विचार है कि भाषा के 
विकास में क्रमशः उपरोक्त तीनों अवस्थाओं का आना आव- 
श्यक है। कम से कम अत्येक विभक्ति-युक्ति या संमिश्रगात्मक 
भाषा तीनों अवस्थाओं में गज़र चुकी है। तो भी कुछ ऐसी . 
भाषाय हैं जो अभी तक द्वितीय अर्थात्‌ योगात्मक अवस्था में क्‍ 
ही हैं और आगे नहीं बढ़ी हैं। इस सिद्धान्त के अनुसार भाषा 
को उन्नति का पथ अयोगात्मक --«> योगात्मक --» विभक्ति- 
युक्त इस प्रकार रहा है। इस सिद्धान्त का आधार निम्नलिखित 
विचारों पर है। 

( १ ) ऐसा समझा जाता है कि अयोगात्मक चीनी भाषा 
भाषा को आदि-कालीन अवस्था का एक नसूना है। प्राचीन 
होने पर भी यही कहना चाहिये कि चीनी भाषा अभी तक. 
सदा से अयोगात्मक अवस्था में ही है । आदिकालीन भाषा 
का भी खरूप ऐसा ही रहा होगा। 

५ २ ) दूसरों बात इस सिद्धान्त की पुष्टि में यह कही जाती 
है कि कुछ प्रत्यय और विभक्तियों के विषय में, जो आज-कल 
शब्दों के अवयव-रूप से प्रयोग में आती हैं. और खतन्‍्त्र शब्दों 
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| तरह अयुक्त नहीं की जा सकतीं, यह दिखलाया जा सकता 


8३ चोथा परिच्छेद । 
हे किवे प्रारम्भ में खतन्‍्त शब्द थीं। उदाहरणार्थ, अंग्रेज़ी भाषा 
में 200]9 आदि शब्दों में आने वाला-!7 प्रत्यय क्रिया-विशेषणों 
को द्योतित करता है। इसका निकास ]76 (८ सदश ) शब्द 
से है। इसी प्रकार #7००१४४४० आदि में प्रयुक्त सावार्थक-ड ७9 
प्रत्यय का निक्रासल 38896 ( आकृति ) शब्द से है। यही 
आात आधुनिक हिन्दी आदि भाषाओं में भी दिखलाई जा 
सकती है। हिन्दी आदि में विभक्ति-रूप से प्रयुक्त होने वाले 
मे, पे!, 'पर/' आदि का निकास मध्ये,, पाश्यं आदि से 
हुआ हे। 

(३) तीसरा हेतु जो इस सिद्धान्त की पुष्टि में दिया जाता 
है बह तकशास्त्र का चिन्तनाणुवाद है। इस पर हम ऊपर 
विचार कर चुके हैं। इसके अनुसार हमारी विचार-परसम्परा 
का प्रारम्भ पृथक्‌ एूथक्‌ स्वतच्य स्थिति रखने वाले 'भाषों' या 
“अत्ययो' से होता है। भाषा में इन्हीं 'भावों' कानिरूपण पृथक्‌ 
पृथक्‌ शब्दों द्वारा होता है। इन स्वतन्त्र भावों! के परस्पर 
जोड़ने से 'विचार' बनते हैं । इसी तरह, जैसे शब्दों के जोड़ने 
से वाक्य बनते हैं। दूसरे शब्दों में, उपयुक्त सिद्धान्त का 
आधार इस विचार पर हे कि भाव” ओर शब्द क्रमशः विचार! 
ओर वाक्य के बनने से पहिले स्वतन्त्र स्थिति रखते हैं । 

आज-कल भाषा-विज्ञान में उपयुक्त सिद्धान्त प्रायः करके 
नहीं माना जाता । निम्नलिखित कारणों से उसकी दुबंलता 
प्रतीत हो जावेगी । 
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आधुनिक नये अदुसन्धान से पता लगा है कि आज-कल 
को अयोगात्मक तथा एकाक्षरात्मक चोनी भाषा सदा से ही 
दस वर्तमान खरूप में नहीं रही है। आदि-कालीन चीनी भाषा 
अवश्य ही इससे भिन्न रूप में रहो होगी । सेकड़ों चीनी भाषा 
कै शब्द जो अब केवल एक अत्चर के बने हें प्रारम्भ में दो या 
कप अक्षरों के होते थे। उच्चारण-संम्बन्धी परिवर्तन श्रौर हास 
के कारण ही वे अब एक अक्षर के रद्द गये हैं। इस हास के 
कारण ही अनेकानेक आधुनिक चीनी शब्दों मे परस्पर बर्णे- 
कृत भेद न रहने से जो अत्यन्त गड़बड़ होने की सम्भावना 
था उसी को दूर करने के लिये शब्दों के उच्चारण में सिन्न 
/मिन्न स्वर या लहजे के प्रयोग करने का प्रारम्भ डुआ होगा । 
चीनी भाषा का सम्बन्ध ऐसे भाषापरिवार से है जिसमें स्वर 
या लहजे के प्रयोग की मात्रा शब्दों की एकाक्तरता के परिमाण 
पर निभर होती है। 

/'. इईँसर्रा बात से भी उपरोक्त सिद्धान्त की पुष्टि नहीं होती । 
ऊुछ विभक्तियाँ या प्रत्यय प्राचीन खतन्त्र शब्दों से निकली हैं 
ओर आज-कल दूसरे शब्दों से झुड़कर अपना स्वतन्त्र रूप 
जो चुकी हैं--इससे यह सिद्ध नहीं होता कि सारी विभक्तियाँ 
और गत्यय प्ारस्म में जतस्त्र शब्द थे। साथ ही यह भी 
ध्यान रहे कि बहुतसे निर्वंचन जो इनके विषय में दिखलाये 
जाते हैं वे अनिश्चित ही हैं। 

तीसरे हेतु के विषय में अधिक कहने को आवश्यकता 


&५ चोथा परिच्छेद । 
नहीं । चिन्तनाणु-वाद का , खरडन ऊपर किया जा चुका है 
( देखो तृतीय परिच्छेद )। ऊपर कहा गया है कि जिस प्रकार 
हमारे सोचने की चरम व्यक्ति विचार' है, इसी प्रकार भाषा 
का प्रारम्भ भी वाक्‍्यों से होता है। इसलिये बस्तु-स्थिति में 
जैसे भावों' से पहिले 'विचार' होता है, इसी तरह पृथक्‌ 
पृथक्‌ खतन्‍्त्र शब्दों से पहिले वाक्य, जो 'विचार' का शब्दा- 
त्मक स्वरूप है, होता है। इसलिये चिन्तनाणु-वाद के आधार 
पर इस बात की कट्पना करना कि अयोगात्मक अवस्था ही 
भाषा की आदि-कालीन अवस्था हो सकती है ठीक नहीं । उत्त- 
रोय अमरीका के आदि-निवासियों की भाषा के उदाहरण से भी 
इस कल्पना की सिद्धि नहीं होती, यह भी ऊपर दि्खिलाया जा 
चुका है। 

बस्तुतः नितर्रां आदि-कालीन भाषा के खवरूप के विषय में 
जो अनेक कल्पनाये की गई हैं उनका आधार ठीक ठीक साज्षी 
पर नहीं है । यह भी आवश्यक नहीं कि आदि-काल में मुख 
से निकलने वाली अस्पष्ट तथा अविभक्त शब्द-धारा में से जो 
स्थिर ओर खतन्‍त्र शब्द कल्पित किये गये वे णकाज्षरात्मक 
तथा अयोगात्मक ही थे। 


५ 


५-बहु-संछेषणात्मक माषायें 
भाषा की रचना का एक विशेष प्रकार पाया जाता है 
जिसको बहु-संशेषणात्मक या बहु-संमिश्रण[त्मक कह सकते 
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हैं। इस प्रकार की रचना का विशेष उदाहरण अमरीका के 
आदि-निवासी इण्डियन लोगों की भाषायें हैं। अनेक भावों के 
समुदाय को, जिसको अन्य भाषाओं में अनेक स्व॒तन्त्र शब्दों 
डरा प्रकट किया जाता है, इस प्रकार की भाषाओं में एक 
समस्त शब्द के द्वारा श्रकद किया जाता है। यह समस्त शब्द 
भी खदा समस्त ही रहता है; उसके अवयवबों का टैथक्‌ 
खतन्त्र रीति से प्रयोग नहीं किया जा सकता । उदाहरणाथ्थ, 
“मैं मांस खाता हूँ” इस वाक्य को मेक्सिको देश के आदि- 
निवासियों की भाषा में केवल एक समस्त शब्द द्वारा प्रकट 
किया जाबेगा। ज़ोर देने के लिये यदि कर्म कारक मांस का 
पर्याय-बाची शब्द समस्त शब्द से एथक भी रक्खा जावे तो 
भी मांस शब्द के खानीय एक सर्वनाम को “मैं-उसको-खाता- 
हैं, मांस को” इस प्रकार प्रथम समस्त शब्द के साथ मिला- 
कर बोलेंगे। इसो प्रकार “मैं रोटी अपने पुत्र को देता हूँ” 
इतने शब्दों के खान में “मैं-डसे-उसको-देता-हैँ रोटी अपने- 
पुत्रकी” इस प्रकोर केवल तीन शब्दों का प्रयोग किया 
| जावेगा। इसी कारण उपसोक्त भाषाओं में दस दस अक्तरों तक 
॥ के शब्द पाना साधारण बात है। एक एक वस्तु के नाम भी 
इन भाषाओ मे बड़े लस्बे होते हैं | उदाहरणार्थ, मेक्सिकन 
आषा सें ही बकरे के लिये हिए७-+ एप॥-६७॥६80706 शब्द का 
अयोग किया जाता है। इसका मूलाथ है “सिर-वृक्त (- सींग)- 
ओछ्ठ-बाल (- दाढ़ी)” या दूसरे शब्दों में “सींग वाला और 
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दाढ़ी वाला ।” इस प्रकार बडु-संग्छेषणात्मक रचना में अत्यन्त 
लम्बे लम्बे शब्द-जो या तो समास या संकुचित या संक्षिप्त 
वाक्य होते हैं-पाये जाते हैं । 

इन भाषाओं का जिन्होंने अध्ययन किया है उनमें से 
अनेकों का ऐसा मत है कि इस प्रकार की रचना को उपयुक्त 
अयोगात्मक आदि तीन प्रकार को रचनाओं से सर्वथा भिन्न 
एक नये प्रकार की रचना कहना चाहिये | परन्तु भाषा-विज्ञा- 
नियो की प्रायः सम्मति यही हे कि इन भाषाओं में अनेक शब्दों 
के योग से मिलाकर शब्दों के बनाने की मात्रा ओर भाषाओं 
से बहुत अधिक होने पर भी इनमें शब्द-रचना का प्रकार 
बिल्कुल नया ओर अनोखा नहीं हे । इसलिये इनका समावेश 
भिन्न भिन्न शब्दों को देखकर योगात्मक या विभक्ति-युक्त रचना 
में ही हो सकता है। ओर ओर भाषाओं में भी ( जैसे बास्क 
भाषा जो स्पेन की उत्तरीय पहाड़ियों में बोली जाती है, फिन- 
लेंड देश की स्थानीय भाषायें, और भारत-यूरोपीय भाषा-परि- 
वार ) इस प्रकार की रचना के उदाहरण पाये जाते हैं। “में 
देता हैँ” इन तीन शब्दों के स्थान में संस्कृत में 'ददामि' यह 
एक शब्द कहना पर्याप्त होता है । 


६--संछेषणात्मक और वि्लषणात्मक भमाषायें 


विभक्ति-युक्त भाषाय थोड़ी या बहुत संश्लेषणात्मक या 


$ कि 


विश्लेषणात्मक होती हैं। संश्लेषणात्मक से आशय उन भाषा- 
७ 


भाषां-विज्ञान ._ ह्द 
ओ से है जिनमें एक शब्द के द्वारा एक पेचीदा या जटिल या 
संकीण अर्थ को भ्रकट किया जा सकता है। उनको अभेदात्मक 
भी कहा जा सकता है। इसके विपरीत, विश्लेषणात्मक 
भाषा वह कहलाती है जिसमें उसी अथ के लिये अनेक शब्द 
प्रयोग किये जाते हैं। ऐसी भाषा को भ्ेदात्मक भी कह सकते 
हें । उदाहरणार्थ, संस्कृत अभविष्यत' के स्थान में हिन्दी में 
वह होता! ओर अंगरेज्ञी में 6 ए०पीोत१ ॥8ए9 ७७७॥ कहा 
जायगा । इसी प्रकार-- 


संस्कृत हिन्दी अंग्रेज़ी 

करोति वह कर रहा हे 98 48 (0४88 
गृहाणाम्‌ घरो का 0 ((086) ॥0प्र5९४ 
जिगमिषति वह जाना चाहता है. 76 १४87९४ ६० 9० 


ग्रीक ओर लैटिन भाषाओं की रचना में संस्क्तत की तरह 
परात्मकम रचना का अच्छा उदाहरण है। सामान्यतया 
यह कहा जा सकता है कि भारत-यूरोपीय भाषा-परिवार की 
भाषाय धीरे धीरे संश्लेषणात्मक से विश्लेषणात्मक होती जा 
रहो हैं। इस प्रवृत्ति का उदाहरण भारतवर्ष को आधुनिक 
आय-भाषाओं में अच्छी तरह पाया जाताहे | संस्कृत की रचना 
स्पष्टतया संग्लेषणात्मक है। संस्क्रत से निकली हुईं प्राकृत 
भाषा के शौरसेनों आदि सारे भेदों की रचना भी संश्छेषणा- 
त्मक हो रही । परन्तु आज-कल की हिन्दी, पंजाबी, गुजराती. 
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आदि भाषाओं की रचना में प्रायः विश्लेषणात्मकता दीख पड़ती 
है। इनमें हिन्दी की रचना सब से अधिक विश्लेषणात्मक है । 
पञ्ञाबी की भी लगभग यही दशा है । गुजराती, सिन्धी और 
मराठी मे विश्लेषणात्मकता क्रमशः कुछ कम पाई जाती है। 
इनके पीछे बंगाली ओर उड़िया का खान है । इनकी रचना में, 
ओरो की अपेक्षा, संक्केषणात्मकता की मात्रा अधिक है। 

यही दशा यूरोप की आधुनिक भारत-यूरोपीय भाषा-परि- 
बार की भाषाओं को है। अंग्रेजी का हम ऊपर उह्लेख कर चुके 
हैं। इस भाषा में बहुत ही थोड़ी विभक्तियाँ शेष रह गई हैं। 
यहाँ तक कि नामों या संज्ञा-बाचक शब्दों के बहुचचन, क्रिया 
के प्रथम-पुरुष एकक्‍चन ओर भूतकाल को छोड़कर चीनी 
भाषा की तरह णकाक्तरात्मक अंग्रेज़ी लिखी जा सकती है। 
७--रचना ( याशब्दाकृति ) की दृष्टि से भाषाओं 

के वर्गीकरण की उपयोगिता 

रचना ( या शब्दाकृति ) की दृष्टि से भाषाओं के वर्गीकरण 
से उनकी रचना के समझने में सहायता मिलतो है, यह हम 
ऊपर कह चुके हैं। तो भी व्यव॒हाश की दृष्टि से ऐसा वर्गी क- 
रण बहुत अधिक उपयोगी नहीं हे। प्रथम तो, संखार की 
सेकड़ो भाषाओं को केवल तीन वर्गों में बाँदने से उनके स्वरूप 
के समभने में कोई विशेष सहायता नहीं मिलती; विशेषकर 
ऐसी दशा में जब कि एक एक वर्ग में परस्पर कोई संबन्ध 
न रखने वाली अनेकानेक भाषाओं को इकट्ा कर दिया गया 
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हे। विभक्ति-युक्त भाषा-वर्ग को छोड़कर, जिसका संबन्ध 
केवल भारत-यूरोपीय और सेप्नैटिक इन दो भाषा-परिवारों से 
है, अन्य दोनों वर्गों में से प्रत्येक में परस्पर किसी भ्रकार का 
संबन्ध न रखने वाली तथा अत्यन्त भिन्न अनेकानेक भाषाओं 
का समावेश कर दिया गया है। उपसोक्त विभक्ति-युक्त दोनों 
परिवारों में भी परस्पर कोई संबन्ध नहीं है । यही नहीं, उनकी 
रचना कई अंशो में परस्पर अत्यन्त भिन्न है। 

दूसरा दोष इस वर्गीकरण का यह है कि इसको हम 
आत्यन्तिक और निश्चित नहीं कह सकते | कुछ भाषायं ऐसी 
हैं जिनको किसी एक ही वर्ग के अन्दर लाना कठिन है। इसी 
प्रकार एक्क एक वर्ग को भाषा में ऐसे शब्द पाये जाते हैं जिनकी 
रचना दूसरे वर्गों को रचना के अजुकूल होती है। वस्तुतः 
मिन्न भिन्न वर्गो' की भाषाओं के बीच में निश्चित सीमा बाँधना 
कठिन हो नहीं असंभवसा है। एक ही भाषा भें देखा जाता 
है कि अयोगात्मक, योगात्मक और विभक्ति-युक्त होने के लक्षण 
पाये जाते हैं। साहित्यिक उन्नति से रहित भाषाओं में तो 
यह कहना भी भ्रायः कठिन होता है कि कहाँ तक उनमें 
अयोगात्मकता है और कहाँ तक योगात्मकता। हिन्दी जैसी 
भणा में भी जब “'का', के, 'की! श्त्यादि को शब्दों से सटा- 
कर लिखना चाहिये या नहीं ?” ऐसा प्रश्न उठ सकता है तो 
साहित्यहीन और उससे भी अधिक असभ्य जड़लियों को 
भाषाओं के विषय में तो कहना ही क्या है। 
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विभक्ति-युक्त भाषाओं में भी जो संन्छेषणात्मकता ओर 
विज्लेषणात्मकता का भेद ऊपर किया हे वह भी आपेक्षिक ही 
है। यद्यपि इन भाषाओं का झुकाव विश्छेषणात्मकता की ओर 
है तो भी कोई ऐसी आधुनिक भाषा नहीं पाई जातो जो सवोश 
में केवल संग्लेषणात्मक या विश्छेषणात्मक कही जा सके। 


८:--प्रकृति-प्रत्यय-विवेचन की उपयोगिता 

भाषाओं के रचना-या शब्दाकृति-सूलक वर्गी करण की 
व्यावहारिक उपयोगिता अधिक न होने पर भी, ओर भाषाओं 
के क्रम-विकास तथा विभक्तियों ओर प्रत्ययों की उत्पत्ति के 
विषय में किसी विशेष सिद्धान्त को दृष्टि में न रखते हुए भी, 
किसी शब्द की रचना को ठीक २ समभने के लिये यथासंभद 
उसके मूल-तत्व या प्रक्तते ओर साधक अंश या प्रत्यय का 
विवेचन करना अत्यन्त आवश्यक है। संस्कृत वेयाकरणों ने 
इस बात को अच्छी तरह अज्ञुभव कर लिया था । 

प्रत्येक भाषा में शब्दों के मूल-तत्व या प्रकरति या धातु के 
विषय में अनुसन्धान करना आवश्यक है। प्रत्येक भाषा 
अपने प्रारम्भ-काल में 'धातु-अवस्था' में थी, अर्थात्‌ प्रारम्भ- 
काल में भाषाओं के शब्द्‌ प्रकृति ओर अत्यय के योग सेन 
बनकर केवल प्रकृति-रूप ही होते थे; इन्हीं प्रकृतियों में से कुछ 
दूसरी प्रकतियों के साथ मिलकर हास होते २ अत्यय बन 
गये--भाषाओं के विकास के विषय में इस प्रकार के सिद्धान्त 
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को हमारे मानने या न मानने से साषाओं की प्राचीनतम अवब- 
खाओं के इतिहास के विषय में हमारे अनुसंधान पर कोई 
प्रभाव नहीं पड़ता। क्योंकि जिन भाषाओं में हम प्रक्तति- 
प्रत्यय का विवेचन कर सकते हैं वे कभी 'धातु-अवस्था' हैँ 
रही होगी--इसका पता शब्दों में प्रक्रति-प्रत्यय-विवेचन से 
कुछ नहीं लग सकता ; हम कितने ही पीछे क्यों न लौटे, हमें वे 
'शब्द शुद्ध धातु-अवस्था' में कभी नहीं मिलते । 

उदाहरणाथ, “भरति' शब्द के विषय में या तो हम कह 
सकते हैं कि यह गुण करने पर भ्ृू+आ+ति के योग से बना 
हे, या दूसरी संबद्ध भाषाओं के साथ तुलना करके हम कह 
सकते हैं कि प्राचीन 'भारत-यूरोपीय भाषा में इसका रूप 
#/7/6 »८ 6४ ( भे रे ति ) रहा होगा । इस प्रकार दूसरी संबद्ध 
भाषाओं को तुलना के सहारे यथासंभव भाचीनतम रूप तक 
पहुँचने पर भी हम 'भरति” शब्द को पक्ृति-प्रत्यय-योगात्मक 
एक शब्द के रूप में ही पाते हैं। ऐसी दशा में यह कहना कि 
सरति' दो या तीन खतचत्य शब्दों से मिलकर बना होगा--- 
जैसे यह कहना कि-'ति' प्रत्यय का संबन्ध 'तद्‌! शब्द से है-- 
कल्पनामात्र है। क्‍ 


पाँचवोँ परिच्छेद 
"909 €८06- 
भाषा की परिवतेन-शीलता 


१--समय-मभेद से भमावा में भेद 

भाषा की परिवतन-शीलता का उल्लेख इस पुस्तक में कई 
जगह किया जा चुका है और आगे भी किया जायगा। एक 
साधोरण मनुष्य भाषा की परिवर्तन-शीलता को ठीक ठीक अज॒- 
भव नहीं करता। जिस भाषा को वह स्वयं बचपन से लेकर 
बुढ़ापे तक बोलता है उसी को दूसरे लोग बच्चों से बूढ़ों तक 
बोलते हुए दीखते हैं। इसलिये ,वह यही समभता है कि 
उसकी भाषा उसी रूप में स्थिर हे ओर आगे भी रहेगी। अपने 
आसपास के लोगों की भाषा में अपनी भाषा की समानताओं 
के साथ साथ विशेषताओं को देखकर भी वह उन विशेषताओं 
के कारण की खोज मे प्रवृत्त नहीं होता । वह उन स्थानीय रूपों 
को भी खिर ओर परिवतेन न होने वाला ही मान लेता है । 
' * ' बसतुतः किसी भाषा की एकता का आधार उसकी अवि- 
जिछिन्न परम्परा पर ही होता है। इसी के कारण एक पीढ़ी की 
भाषा को दूसरी पीढ़ी सीखकर बोलती है। परन्तु भाषा की 
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इस अ्रकार अविच्छिन्न धारा के होने पर भो यह नहीं समझना 
चाहिये कि वह ज्यों की त्यों एक हो रूप में रहती है । जैसे नदी 
को धारा अविच्छिन्न होने पर भी आगे बढ़ने के साथ साथ बद्‌- 
लती जाती है, इसो प्रकार भाषा की परम्परा एक रहने पर भी . 
धीरे धीरे अस्पष्ट रूप से बदलती जाती है। कालान्तर में 
वहा भाषा इतनी परिवर्तित हो जाती है कि उसके एक रूप को 
जानने वाला उसके दूसरे रूप को आसानी से नहीं समझ 
जकता। काल्लान्तर में इतना बड़ा भेद एकाएक नहीं हो जाता। 
उसको समभने के लिये हमें यही कहना पड़ता है कि भाषा | 
परिवतन-शील है, अर्थात्‌ उसमें थोड़ा थोड़ा परिवतंन सदा हो 
होता रहता है। इसलिये इस परिवतन-शीलता को ठीक ठीक 
समभने के लिये किसी भाषा के समय-भेद से होने वाले भिन्न 
भिन्न रूपों की परस्पर तुलना करना आवश्यक है । किसी भाषा 
के एक ही रूप को देखकर उसको परिवतंन-शीलता समझ में 
नहीं आ सकती । 


2५ ७... ६) 
र--भाषा की परिवतन-शीलता ओर प्राचीन 
परिष्कृत भाषायें :.. ... /४. । 
अपर एक साधारण मलुष्य की इस दृष्टि का वर्णन किया है 


कि भाषा में परिवतन नहीं होता और वह एक ही रूप में सिर 
रहती है। साधारण मजुप्य को इस दृष्टि का कारण उसका उस 


भाषा के भिन्न भिन्न रूपों से अपरिचय ही होता है। परन्तु 


६5 
री 
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भाषा के भिन्न भिन्न रूपों से परिचय रखने वाले शिक्षित मनुष्यों 
में भी यह श्रम कुछ अंशों में पाया जाता है। संस्क्रत, अरबी, 
लैटिन आदि प्राचीन परिष्कृत भाषाओं को पढ़ने वाले भायः 
ऐसा समभते हैं कि यद्यपि हिन्दी आदि भाषाये परिवर्तन-शील 
हैं तो भी संस्कृत आदि भाषायें शाश्वत अर्थात्‌ सदा से एक 
ही रूप में खिर हैं। 

साहित्यिक भाषा का सामान्य विचार हम ऊपर कर चुके हैं। 
प्राचीन परिष्कृत या उत्कृष्ट भाषा से आशय एक ऐसी प्राचीन 
साहित्य-सम्पन्न भाषा से है जो अपने व्याकरण ओर अक्षर- 
विन्यास या हिज्लो के नियमों से बद्ध होने के कारण चिर-काल 
तक एक रूप में स्थिर रह सकती है। उच्च कोटि के साहित्य से 
सम्पन्न होना ऐसी भाषा के लिए आवश्यक है । उसकी स्थिरता 


का मुख्य कारण भी यही होता है। उपयुक्त अंशों में बहुत कुछ 


स्थिरता होने पर भी प्राचीन परिष्कृत भाषाओं के विषय में नीचे 
लिखी बातों का ध्यान रखना चाहिये । 

प्राचीन परिष्कृत भाषाओं के व्याकरण और लेख-विन्यास 
में चाहे परिवरतन न हो तो भी उनके उच्चारण में परिवर्तन 
कालान्तर में हो ही जाता है। यदि आज-कल एक ऐसी भाषा 
को भिन्न भिन्न प्रकार से उच्चारण किया जाता हे तो यह स्पष्ट 
है कि वे सब उच्चारण उसके असली या प्राचीन उच्चारण नहीं 
हो सकते । उदाहरणाथ, संस्क्रत को बड़ाली, मराठे, पञ्माबी 
आदि लोग भिन्न भिन्न भ्रकार से उश्चारण करते हैं । उन सब- 


आई 
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'का उच्चारण शुद्ध नहीं हो सकता । इसी प्रकार आज-कल अनेक 
'परिडत 'घ! को 'ख” , “ग! को 'ज' , 'श्' को “ग्य' उच्चारण 


करते हैं। संस्कृत में प्राचीन उच्चारण के निर्णय करने के लिये 


'आतिशाख्य, शिक्षा आदि अनेक प्राचीन साधन हैं। परन्तु 
अन्य भाषाओं में प्राचीन शुद्ध उच्चारण क्या था, इसका पता 


लगाना प्रायः कठिन होता है । 
दूसरी बात प्राचीन परिष्कृत भाषाओं के विषय में यह 


'ध्यान में रखनी चाहिये कि यद्यपि वे अपने खरूप में चिर-काल 


से स्थिर हैं वे सदा से ही इस रूप में नहीं रहीं हैं। प्रत्येक 
धाचोन साहित्यिक भाषा का प्रारम्भ किसी न किसी रोजमर्रा 


५७७३७ ७ २१४ 


'की सर्व-साधारण को भाषा से ही हुआ है । जहाँ उसकी मूल- 


भूत वह सब्-साधारण को भाषा अविच्छिन्न-प्रवाहिणी नदी के 
सदश परिवतन के खाभाविक नियमों के अनुसार बदलते 
बदलते आज-कल की सब-साधारण की भाषा के रूप को प्राप्त 


'हो गई है, वहाँ उसका उस्र॒ समय का परिष्क्ृत रूप कृत्रिम 
'सरोवर के सहश व्याकरण ओर साहित्य के प्रभाव से अपने 


एक रूप में ही खिर है। उसकी कृत्रिम स्थिरता से सर्व-साधा- 
रण को भाषा को परिवर्तन-शीलता में कोई कमी नहीं आती । 

एक तीसरी बात इस सम्बन्ध में और भी कहनी है। 
साधांरण पढ़े लिखे मनुष्यों में यह श्रम पाया जाता है कि वे 
आधुनिक हिन्दी, गुजराती आदि भाषाओं को प्राचीन साहित्यिक 
संस्कृत से निकला हुआ समभते हैं । इसी तरह फ्रेश, स्पेनिश 
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आदि भाषाओं को प्राचीन साहित्य की लैटिन भाषां से निकला 
हुआ समझा जाता है। यही नहीं, भाषा-विज्ञान की पुस्तकों में 
भी प्रायः ऐसा लिखने में आता हे। परन्तु वास्तव में कोई 
सर्वे-साधारण की भाषा प्राचीन परिष्कृत भाषा से नहीं निकलो 
है। उसका निकास प्राचीन सर्व-साधारण को भाषा से ही 
समझना चाहिये। आज-कल को बोल-चाल की भाषा की :: 
अविच्छिन्न परम्परा प्राचीन बोल-चाल की ही भाषा से हो 
सकती है, न कि प्राचीन साहित्यिक भाषा से । सर्व-साधारण 
की भाषा में ही खाभाविक जीवन ओर उन्नति की योग्यता रह 
सकती है। साहित्यिक भाषा में कृत्रिमता के कारण यह योग्यता 
नहीं रहती । ऐसा होने पर भी भाषा-विज्ञान की पुस्तकों में-- 
हिन्दी आदि संस्कृत आदि से निकली हैं--ऐसा कहने का कारण 
यही होता है कि आज-कल की भाषाओं का वस्तुतः प्राचीन 
स्वरूप न मिलने के कारण जो कुछ वह प्राचीन खरूप प्राचीन 
साहित्यिक भाषाओं में पाया जाता है उसी से काम लिया 
जावे। भाषा की परिवतन-शीलता दिखाने के लिये झमय- 
भेद से उसके भिन्न भिन्न रूपों को दिखलाना आवश्यक है, 
यह हम ऊपर कह चुके हैं । इसलिये--संस्क्ृत आदि से हिन्दी 
आदि निकली हें--ऐसा न कहकर वास्तव में तो हमें यही 
'कहना चाहिये कि संस्कृत आदि साहित्यिक भाषाओं के समय 
की सर्व-साधारण की भाषाओं से आजकल की सर्वे-साधारण 
की हिन्दी आदि भाषाय निकली हैं। यहाँ यह स्मरण रहे 
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कि इस खान में हम संस्कृत आदि शब्दों का प्रयोग साहि- 
त्यिक भाषाओं के लिये ही कर रहे हैं। उस समय की बोल- 
चाल की भाषा को हम संस्क्रत आदि नाम न देकर केवल 
स्ब-साधारण की भाषा (या प्राकृत आषा ) ही कहते हैं। 
अनेक लोग ऐसा नहीं समभते; वे संस्कृत, लैटिन आदि 
शब्दों का प्रयोग उस उस समय की साहित्यिक और सर्व॑- 
साधारण की भाषा दोनों के लिये समान रूप से करते हैं| 
इस आशय में--संसक्तत आदि से हिन्दी आदि का निकास 
इुआ हे--ऐसा कहने में हमें कोई आपत्ति नहीं । केवल आव- 
श्यकता इस बात की है कि कहने वाले को उपर्युक्त भ्रम न हो । 

वास्तव में कोई सर्व-लाधारण की भाषा प्राचीन परि- 
प्कृत भाषा से नहीं निकली हे, उसका निकास प्राचीन सर्व- 
साधारण को भाषा से ही समझना चाहिये--ऐसा कहने से 
हमारा यह अभिश्राय कभी नहीं कि सर्वे-साधारण की भाषा 
पर परिष्कृत भाषा का प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे परिष्कृत 
भाषाओं पर सर्व-साधारण की भाषा का प्रभाव पड़ सकता 
है, इसो तरह सर्व-साधारण की भाषा पर परिष्कृत भाषा 
का भी प्रभाव पड़ सकता है । हिन्दी में सहसों तत्सस 
( > संस्कृत के सदश ) शब्द पाये जाते हैं। आज: कल इनकी 
संख्या प्रतिदिन बढ़ रही है। यही दशा और और अनेक आधु- 
निक भाषाओं की है। इससे यह स्पष्ट है कि सर्व-साधारण 
को भाषा पर प्राचीन परिष्कृत भाषा का बहुत कुछ प्रभाव 
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पड़ सकता है। ऐसा होते हुए भी हम यह नहीं कह सकते 
कि वह इससे निकली हे। इसलिये आज-कत्व की सर्वे- 
साधारण की भाषाओं के विषय में हमे यही समभना चाहिये 
कि इनका निकास प्राचीन काल की बोल-चाल की भाषा से 
हुआ है। उसी भराचीन बोल-चाल की भाषा को कवियों, दाश- 
निको ओर धर्मशास्र आदि के लेखकों ने साहित्य द्वारा 
खुरक्तित प्राचीन परिष्कृत भाषाओं का रूप दिया था। उद्दा- 
हरणाथ, आज-कल की इटेलियन, स्पेनिश, ओर फ्रेजच 
भाषाओं का निकास प्राचीन काल की बोल-चाल को लैटिन 
भाषा से हुआ है । परिष्कृत साहित्यिक लैंटिन भाषा का सूल 
भी यही बोल-चाल की लैंटिन भाषा थी। इसी प्रकार आज- 
कल की बोल-चाल की हिन्दी, मराठी, बंगला आदि भाषायें 
भारतवर्ष की उस प्राचीन बोल-चाल की भाषा से निकली 
हैं जिसका उत्कृष्ट परिष्कृत स्वरूप संस्क्रत-साहित्य में पाया 
जाता है। 

किसी ज्ञाषा के पूरे जीवन में, जो स्वाभाविक अवस्था 
में केवल सर्व-साधारण की भाषा में हो पाया जाता है, साहि- 
त्यिक भाषा केवल एक अवस्था-विशेष को दिखलाती हे। 
उससे सब-साधारण की भाषा की गति रुक नहीं जाती; वह 
आगे बढ़ती ही रहती हे ओर कालान्तर में दूसरी साहित्यिक 
भाषा के जन्म का कारण होती है। इसलिये एक जाति की 
भाषा के इतिहास में समय समय पर भिन्न भिन्न साहित्यिक 


हे 
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भाषाये देखी जाती हैं। उदाहरणार्थ, भारतवर्ष की आरय-भाषा 
के इतिहास में वैदिक भाषा, संस्क्रत भाषा, यालि भाषा, 
प्राकृत भाषा और आज-कल की साहित्य की हिन्दी, बँगला 
आदि अभेक साहित्यक भाषायें पाई जाती हें। 


३--भाषा की परिवतन-शीलता में भारतीय 
(१ बाओं 
आयं-भाषाओं का उदाहरण 


सर्व-साधारण की भाषा और पाचीन परिष्कृत साहि- 
त्यिक भाषाओं के सम्बन्ध को ध्यान में रखते हुए ओर यह 
समभते हुए कि प्राचीन काल की सर्व-लाधारण की भाषा के 
स्वरूप को थोड़ा बहुत समझने का साधन प्राचोन लेख ही, 
जिन में साहित्यिक भाषा भी सम्मिलित है, हो सकते हैं, यह 
कहा जा सकता है कि किसी भाषा को परिव्तंन-शीलता को 
ठीक ठीक समभने के लिये भ्राचीन लेखों से बड़ी सहायता 
मिलती है। किसो भाषा के ऐतिहासिक विकास को समभने 
के लिये वस्तुतः यहा मुख्य साधन है । किसी जाति के ' इति- 
हास के भिन्न भिन्न समयों के भाचीन लेखों को देखने से यह: 
जात तुरन्त स्पष्ट हो जावेगी कि भाषा में अनेक तरह के परि- 
बर्तन धीरे धीरे होते रहते हैं। व्याकरण वाक्य-विन्यास, 
शब्दों का स्वरूप, शब्दों का अथे बहुत कुछ बदल जाता है। 
पिछले शब्द अयोग में आने बन्द हो जाते हैं। नये शब्द या 
तो उसी भाषा के आधार पर बनाये जाकर या दूसरी 
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भाषाओं से लिये जाकर प्रयोग में आने लगते हैं | उदाहरणांथ,, 
यदि हम 

(१ ) ऋग्वेद की एक ऋचा को, 
, (२ ) किसी ब्राह्मण ग्न्‍्थ के एक वाक्य को, 
(३ ) वाल्मीकि-रामायण के एक जोक को, 
( ४ ) धस्मपद्‌ के एक पद को, 
(५ ) किसी संस्कृत नाटक की एक प्राकृत गाथा को, 
(६) रामचरितमानस की एक चोपाई को, ओर 
(७) मैथिली शरण गुप्त के एक पद्म को 
लेकर उनकी भाषा की तुलना कर तो यह तुरन्त स्पष्ट हो 
जावेगा कि समय-भेद से भारतव्ष में आये-जांति की भाषा 
में कितने परिवतन होते रहे हैं । 
भारतघर्ष मे आय-जाति की भाषा के इतिहास को मोटी 
रीति से प्राचीन, मृध्यम ओर आधुनिक इन तीन समयों में 
बाँटा जा सकता है । ऊपर गिनाई गई सात अवस्थाओं में से 
प्रथम तीन का समावेश प्राचीन-कालीन भाषा भें हो सकता 
है। अगली दो का अर्थात्‌ चोथी ओर पॉँचवीं का मध्यम- 
कालीन भाषा में, और अन्तिम दो का आधुनिक भाषा 
में समावेश हो सकता है । 
प्राचीन-कालीन भाषा का स्वरुप संश्लेषणात्मक था, 
अर्थात्‌ उस में आज-कल की हिन्दी आदि की तरह विभक्तियों 
का प्रयोग शब्दों से पृथक्‌ नहीं किया जाता था। इसको 
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उदाहरण द्वारा ऊपर स्पष्ट क्रिया जा चुका है। उच्चारण के 
विषय में, अनेक व्यज्ञनों के क्लिए्ठ संयोगों के उज्चारण में 
कोई अछुबिधा अचुभव नहीं की जाती थी । 
मध्यम-कालीन भाषा का भी स्वरूप संश्लेषणात्मक ही 
था। तो भी व्याकरण में बहुत कुछ सरलता आ गईं थी। 
 शरतिपदिक ओर धातुओं के रूपों में बहुत कुछ कमी आ गई 
थी। बड़ा भारी भेद्‌ उच्चारण में आ गया था । व्यञ्जनों के 
: क्लि्ट संयोगों को या तो सरल संयोगों में बदल दिया गया 
था, या उनके स्थान में एक ही व्यञ्जन उच्चारण किया 
जाने लगा था। उदाहरणाथ, पालि में 'र्मः के स्थान में 
धम्म', सत्यु' के स्थान में मश्च', 'मैषज्य' के स्थान में “मेस- 
ज्ज' बोला जाता था। इसी भकार स्थगयति' के स्थान में 
'थकेति', 'इलच्ण' के लिये सह” ओर 'पाष्णि! के लिये 
'परिह' बोला जाता था। संयोगों के विरुद्ध प्रवृत्ति प्राक्ृत 
भाषा में तो यहाँ तक बढ़ती गई कि आदि में अनेक व्यज्जनों 
वाले शब्दों में एक दो व्यच्जन भी मुश्किल से ही शेष रहे, 
ओर थआयः शब्दों का स्वरूप केवल स्व॒रमय हो गया। 
उदाहरणार्थ, 


संस्कृत प्राकृत 
यदि जइ ( यां जदि ) 
आयपुत्र अजउत्त 


प्रकाशयति पआसेइ 


श्श्३ पाँचवोँ परिरुदेंद । 
आगतम्‌ आअद ( या आगदं ) 
सकल सञअल 

आधुनिक भाषाओं में पुरानी संश्छेषणात्मकता के खान में 
विश्लेषणात्मकता बहुत कुछ देखी जाती हैं । व्याकरण, वांक्य- 
विन्यास आदि सब कुछ बिल्कुल बदल गया है सेकड़ों नहीं, 
हजारों दूसरी भाषाओं के शब्द आकर सम्मिलत हो गये हे । 

भाषा की परिवतन-शीलता का यह थोड़ा थोड़ा नमूना उप- 
रोक्त तीनों समयों की भाषाओं में दिखला दिया गया है। परन्तु 
वास्तव में भाषा की परिवतेन-शीलता भाषा की धत्येक अवस्था 
में पाई जाती है। उदाहरणार्थ, भारतवर्ष में आरयं-जाति की 
पाचीन-कालीन भाषा की उपरोक्त तोनों अवस्थाओं में परस्पर 
बड़ा अन्तर पाया जाता है। संस्कृत भाषा का सबसे पहिला 
खरूप हमको ऋण्वेद में मिलता है। अनेक विद्वान बेदों को 
भाषा को संस्क्रत नाम न देकर. वैदिक भाषा ही कहते हैं । 
कालिदास आदि के ग्रन्थों की भाषा को ही वे संस्क्रत कहते 
हैं। भारतवर्ष में प्रायः वैदिक भाषा को वैदिक संस्कृत! 
और पिछली संकृत को 'लौकिक संस्क्त' कहा जाता है । वैदिक 
भाषा के अन्दर भी अनेक विद्वानों के मत में कई अवस्थाय 
पाई जाती हैं; परन्तु यहाँ हम उनका वर्णन न करेंगे । वैदिक 
भाषा का अन्तिम खरूप जो संस्कृत से बहुत कुछ मिलता- 
जलता है ब्राह्मण॒त्रन्थों में पाया जाता है। उनकी भाषा 
वैदिक भाषा और संस्कृत इन दोनों के बीच की दशा में हे। 


न 


बल न न 
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ऋग्वेद की भाषा की तुलना यदि हम पिछली (या लोकिक ) 


संस्कृत भाषा से कर तो बड़ा भेद दिखलाई देगा । अनेक बाते 
जो ऋग्वेद की भाषा में देखी जाती हैं उनका पिछली संस्क्रत 
में पता भी नहीं। ऋग्वेदीय भाषा की कुछ मुख्य मुख्य 


._ विशेषताय यहाँ दिखलाई जाती हैं । 


 प्रातिपदिक और धातुओं के रूपों को बहुतायत तथा 


. अन्य प्रकोर से बने हुए शब्दों के रुपों की विभिन्नता जितनी 


ऋग्वेदीय भाषा में देली जाती है उतनो पिछली संस्क्रत में 
नहीं। प्रातिपदिकों की विभक्तियों के रूपों की बहुलता के 
उदाहरण ये हैं :-- | 

ऋगेद के अनुसार कालिदास आदि की 


संस्कृत के अतुसार 
मर्त्यासः, मर्त्या मत्याः 
देवास$, देवाः देवाः 
अग्नो, अग्ना अग्नो 
पूर्व भि:, पूर्वेः पूर्वे 
देवेभिः / देवेः देव 


धातुओं के रूपों को बडुलता तो ऋग्वेदीय भाषा में 
इससे भी अधिक है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है 
कि लेट लकार जो ऋग्वेद में धरायः प्रयोग किया जाता है 
पिछली सेस्क्रत में बिल्कुल नहीं आता। इसके अ्रतिरिक्त 


और भी अनेक उदाहरण दिये जा सकते है; जैसे:-- 


७. 


११५४ पाँचवाँ परिच्छेद । 


इमसि, इमः 5ऋ. इमः 
स्मसि, स्मः . ८ स्मः 
यातन, यात >>. यात 
शये - . शेते 
ईछे, ईशे, इशते ८5  ईछ 
श्रधि, "टणुधि 

शहि । ॥ गा म 


एक बड़ी विशेषता यह हे कि जहाँ पिछली संस्कृत में 
भाव-वाचक कतुम', 'पठित॒म' इत्यादि शब्दों में केवल एक 
तुम! प्रत्यय देखा जाता है वहाँ ऋग्वेद में उसके स्थान में 
असे', 'तबै', “ध्यै! इत्यादि अनेक प्रत्यय देखे जाते हैं; जैसे 
'जीवसे', 'एतवे', 'पातवै', 'चरध्ये', गमध्यै' इत्यादि । 

उपरोक्त थोड़ेसे उदाहरणों से ही, भारतीय आये-भाषा 
की दो अवख्थाओ में व्याकरण की दृष्टि से कितना भेद्‌ है, यह 
स्पष्ट हो गया होगा । 

इसी प्रकार अनेक शब्द जो वैदिक भाषा मे पाये जाते हैं 
पिछली संस्क्रत मे या तो मिलते ही नहीं या दूसरे अरथों में 
प्रयुक्त किये गये हैं। पिछली संस्कृत में जो शब्द नहीं मिलते 


ऐसे वैदिक शब्दों के कुछ उदाहरण ये हैं :--- 
दर्शश 5. दशेनीय, सुन्द्र 
दशीक 5 _ खझुन्दर, दर्शनीय 


रपस्‌ 5 चोट, डुबलता, रोग 
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असूर -: बुद्धिमान 

सूर 5. मृढ 

ऋदूद्र 5 कोमलाशय, दयालु 
अक्त ८5 रात्रि; अन्धकार; रश्मि 
अमीवा 5  व्याधथि, रोग 


से वैदिक शब्दों के उदाहरण जो पिछली संस्क्रत में दूसरे 
अर्थों भें आते हैं ये हैं; 


वेदिक अथ पिछली संस्कृत में अर्थ 


अराति -- शत्रुता; कपणता शत्रु 


वध - कोई भयड्भर हथियार मार डालना 
खडोक - कृपा, अजुग्मह शिंव जी का नाम 
न. <- जैसे: नहीं नहीं 

अरि -- ईश्वर, धार्मिक; शत्र॒ शत्रु 


... निवास-स्थान, 
किति «- ग्रह, बस्ती; मनुष्य |; ध्थ्वी 


४--भाषा की परिवतन-शीलता में 
अंगरेजी का उदाहरण 
इसौ प्रकार यदि हम अंग्रेज़ी भाषा में 
(१) ब्योबुल्फ़' (860फप, समय लगभग सातवीं 


ईस्‍्वी शताब्दी या इससे पूर्व ) नामक काव्य के 
पक पद्च को, 


११७ पाँचवाँ परिच्छेद । 
( २) चासर ( (!७7००/, १३४०-१४०० इस्वी) नामक 
कवि के एक पद्य को, 
(३ ) महाकवि शेक्सपियर ( 8॥4/:08.08/९, १५६४--- 
१६१६ इखी ) के गद्य या पद्य को, और अन्त में 
(४ ) राजकवि टेनिसन (!0७779800, १८०६--१८&२) 
के एक पद्य को 
लेकर उनकी तुलना कर तो समय-भेद्‌ से एक ही भाषा में 
होने वाले परिवर्तेन ओर भी अच्छी तरह हृदयंगम हो जावबेंगे। 
इसका कारण यह हे कि जहाँ संस्कृत-अन्थों के ऐतिहासिक 
समय ओर क्रम में प्रायः अनेक सन्देह हो सकते हैं वहाँ अंग्रेज़ी 
अन्थों के लेखको का समय बहुत कुछ निमश्चितसा है। 
जपरोक्त तुलना करने पर, यदि हमने अच्छे प्रकार ऐति- 
हाखिक दृष्टि से अंग्रेज़ी का अभ्यास नहीं किया है, तो शायद 
ब्योवुल्फ़ तो बिल्कुल समभझ में ही न आवेगा। चासर कुछ कुछ 
समभ में आवेगा। शेक्सपियर बहुत अंश तक समझ में आ 
जावेगा, यद्यपि उसकी भाषा स्पष्टतया टेनिसन की भाषा से 
पुरानी प्रतीत होगी। परन्तु यदि इन सबको हम शुद्ध 
अथांत्‌ ठीक ठीक उनके अपने अपने समय के उच्चारण के अजु-. 
सार पढ़े' तब तो उनकी भाषाओं में परस्पर भेद और भी 
अधिक दीख पड़ेगा | समय-भेद से कम से कम भाषा के उच्चा- 
रण में तो अवश्य भेद पड़ ही जाता है, यह हम ऊपर कह चुके 
हैं । अधिक पुरानी अंग्रेज़ी का तो कहना ही क्या, शेक्लपियर 
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के समय के उच्चारण में और आज-कल के अंग्रज़ो के उच्चारण 
में बड़ा भेद हो गया है। एक विद्वान का कहना है कि यदि 
शेक्सपियर आजकल की तरह अपने नाटकों को किसी 
मजुष्य द्वारा पढ़ते हुए खुन सके तो वह शायद ही पहिचान 
सकेगा कि यह उसी की भाषा है। इस कारण से यह बात 
सदा ध्यान मे रखनी चाहिये कि वरण-विन्यास- या हिज्जों के 
एकसे रहने पर भो यह आवश्यक नहीं कि उच्चारण भी 
एकसा ही हो। 

पस्तुतः समय-भेद से उच्चारण में भेद हो जाता है, 
इसका एक प्रमाण इसी बात से मिलता है कि धाय: अनेक 
भाषाओं में शब्दों के लिखने और बोलने का खरूप एकसा 
या अभिन्न नहीं होता। इस अभिन्नता के अभाव का कारण 
यही है कि लिखना तो पुराने उच्चारण के अलुसार ही रहता 
है और उच्चारण बदलता रहता है। अंग्रेज़ी भाषा इसका 
बड़ा अच्छा उदाहरण है। इसके हिज्जे बड़े विचित्र होते हैं । 
बहुतसे वर्ण लिखे ज्ञाते हैं, पर उच्चारण नहीं किये जाते। 
उदाहरणा्थ, 0802॥६४67 शब्द में 50 उच्चारण नहीं किया । 
जाता। इसका कारण बहुत लोग नहीं जानते। वास्तव |में 
रसका कारण यही है कि पुराने समय में इस शब्द में ४॥ 
उच्चारण किया जाता था। इस बात की पुष्टि इसके सम्बन्धी 
जरमेन 70०॥४०7 (टॉर्टर), ग्रीक ॥॥प 246/, फारसी “दुख्तर' 
पौर संस्क्रत दुह्दिता” इन शब्दों से होती है। इन शच्दो में 


११६ पाँचवाँ परिच्छेद । 
अंग्रेज़ी शब्द के अनुच्चरित 20 के खान में कोई न कोई कराठ- 
स्थानीय व्यज्गनन अवश्य बोला जाता है। 


५--स्थान भेद से 'भाषा में मेद 


भाषा की परिवतेन-शोलता को हम दो प्रकार से सिद्ध कर 
सकते हैं:--एक तो किसी भाषा के प्राचीन लेखों के आधार 
पर उसकी भिन्न भिन्न काल की अवस्थाओं की परस्पर तुलना 
करने से, ओर दूसरे परस्पर अनेक अकार की समानता 
रखने वाली अतएव परस्पर सम्बन्ध रखने वाली भिन्न भिन्न 
स्थानीय, प्रान्तीय तथा भिन्न भिन्न जातियों की भाषाओं की 
परस्पर तुलना से | जैसे एक ही भाषा के समय-भेद से भिन्न 
भिन्न खरूपों का कारण उसको परिवतन-शीलता हे, इसी 
प्रकार एक ही भाषापरिवार में भिन्न भिन्न भाषाओं का 
कारण भाषा की परिवर्तेन-शीलता ही हो सकती है। उनका 
विकास किसी एक ही घूल-माषा से न माना जावे तो हम इसका 
कारण नहीं बतला सकते कि कुछ समानतायें उनमें ही क्यों 
पाई जाती हैं, दूसरी भाषाओं में क्यों नहीं। विशेषकर जब 
कि एक एक परिवार को भाषाये बड़ी दूर दूर तक फेली हुई 
हैं, ओर बीच बांच में भिन्न भिन्न भाषापरिवारों का संपर्क 
है। वस्तुतः भाषापरिवारों की कल्पना ही नहीं की जा 
सकती जब तक हम इस बात को न मान लें। ऐसा मान 
लेने पर, एक ,सूल-भाषा से अनेक भाषाओं का निकलना 
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भरषा की परिवतन-शीलता को स्वीकार किये विना हो ही नहों 
सकता । जिन भाषाओं का इतिहास मित्रता है उनके इतिहास 
में जितना ही हम पीछे लौटते हैं हमको उतनी ही उनके धान्तीय 
आदि भेदों में कमी मिलती है। उदाहरणाथ, एक समय 
ऐसा था जब कि हिन्दी, बँगला, गुजराती आदि भाषाओं में. 
*रस्पर इतना गहरा भेद न था जितना आजकल है। इससे 
भी खानभेद से भाषाभेद का कारण भाषा की परिवर्तन- 
शौल्ता ही हो सकती है, यही बात सिद्ध होती है । 

' लान-भेद से भाषा-मेद को जितना किसी भाषा के स्था- 
तीय ओर प्रान्तोय भेदों को देखकर, समझा जा सकता हे 
“ तना, एक भाषा-परिवार से सम्बन्ध रखने पर भी, भिन्न भिन्न 
जातियों की भाषाओं के भेद से नहीं समझा जा सकता । 
आनोय और प्रान्तीय भेदों को हम भायः पतिदिन अनुभव 
क़रते हैं। उनको थोड़ा उडुत समझ भी सकते हैं। उनका 
#रस्पर सम्बन्ध भी स्पष्ट ही होता हे। भिन्न भिन्न जातियाँ 


हाबो है। काल-ेद स्रे भाषा-मेद को सिद्ध करे के लिये 


के 


हमको आचोत्र लेखों को आवश्यकता होती है; परन्तु देश भेद 
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से भाषा में भेद हो जाता है, इस बात को देखने के लिये हमें 
प्रार्चोन लेखों की अपेक्ता नहीं । यदि हम कोश और व्याकरण 
को, जिनका सम्बन्ध सर्व-साधारण की भाषा से नहीं होता, 
पक तरफ रखकर सर्व-साधारण की नित्य बोल-चाल को 
भाषा को ध्यान से देखें तो हमको उसमें अनेक स्थानीय भेद 
प्रतीत होगे। अपने आस-पास के दो चार ज़िलों की सर्वे 
साधारण की भाषाओं की तुलना करने से यह बात सबको 
स्पष्ट हो जावेगी। आयः देखा जाता हे कि उच्चारण या लहजे 
की थोड़ी विशेषता या किसी विशेष शब्द था वाक्यांश के 
प्रयोग से वक्ता का ज़िला ही नहीं किन्तु कभी कभी नगर भी 
ज्ञात हो जाता हे । प्रान्त का जानना तो कोई कठिन बात नहीं । 

स्व-साधारण में शिक्षा के अधिक या अनिवार्य रीति से 
अचार हो जाने से भाषा के स्थानीय भेदों पर बहुत कुछ 
प्रभाव पड़ता है। हमारे भारतवर्ष देश में शिक्षा के बहुत 
अधिक प्रचरित न होने से अभी तक ठीक २ इस प्रभाव के 
स्वरूप को हम अज्ुभव नहीं कर सकते | परन्तु यूरोप आदि 
के उन देशों में जहाँ शिक्षा सबके लिये आवश्यक ओर अनि- 
बाण है ओर जहाँ प्रत्येक बच्चे को पाठशाला जाकर शिक्षित 
लोगों की प्रधान भाषा को सीखना पड़ता है भाषा के स्थानीय 
भेद धीरे २ लुप्त होने लगते हें। स्थानीय उद्चारण, लहजा, 
शब्द ओर मुहाविरा इन सबकी असमभ्य या ग्रामीण कहकर 
हँसी की जाती है। इस प्रकार प्रत्येक आगे आने वाली पीढ़ी की 
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भाषा शिक्षित लोगों को प्रधान भाषा के अजुकूल होती जाती 
है । परन्तु शिक्षा का बड्डुत कुछ प्रभाव होने पर भी यह न 
समभना चाहिये कि स्थानीय भेदों का कुछ भी चिह्न नहीं 
रहता। जिस प्रकार दिल्‍ली के आस-पास के लोगों द्वारा 
और बनारस के आस-पास के लोगों द्वारा बोली जाने बाली 
भ्रधान भाषा हिन्दुस्तानी या हिन्दी में थोड़ा भेद होता 
ही है, इसी प्रकार, इंग्लेर्ड में शिक्षा के अनिवार्य होने 
पर भी, डेवनशाइर और नाद॑म्बरलेण्ड में बोली जाने 
वाली अंग्रेज़ी में अब भी भेद रहता हो है। यह भेद केवल 
ग्रामीणों की भाषा में हो नहीं, अच्छे शिक्तित शहरी लोगों की 
भाषा में भो थोड़ा थोड़ा पाया जाता है। यही दशा यूरोप 
के दूसरे देशों में है। फ्रांस देश के उत्तर में और पू्व-दक्तिण 
में बोली जाने वालो भाषा में अब भी भेद है। इटली के 
पश्चिमोत्तर में बोली जाने वाली भाषा में इसी प्रकार अब भी 
दक्षिण की भाषा से भेद पाया. जाता है। हे 

ऊपर यह दिखलाया गया है कि स्थानीय बोलियों पर 
शिक्षित लोगों की प्रधान भाषा का कहाँ तक प्रभाव पड़ 
सकता है। इन दोनों के स्वरूप और खभाव को अच्छी तरह 
समभ लेना चाहिये। दो पड़ोसी भ्रान्तों या देशों की प्रधान 
भाषाओं,में, उनके एक भाषा-परिवार से सम्बन्ध रखने पर 
भी, बड़ा भेद हो सकता है। परन्तु उनकी खानीय भाषाओं 
में, यदि वे एक ही भाषा-परिवार से “सम्बन्ध रखती हैं, जो 
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भेद्‌ होगे वे बहुत करके, एकाएक न होकर, धीरे धीरे ही दीौख 
पड़ेंगे। दूसरे शब्दों मे, जैसे समय-भेद से भाषा के भेद में 
भाषा की अविच्छिन्न धारा होती है, इसी तरह खान-भेद से 
भाषा-मेद में भी प्रायः अविच्छिन्न परम्परा दीख पड़ती हे । 
दो देशों या प्रान्तों की भाषाओं में जितना ही अधिक सम्बन्ध 
होगा उतना ही धीरे धीरे एक प्रान्त या देश से दूसरे प्रान्त या 
देश में जाते हुए उनकी स्थानीय भाषाओं में परस्पर भेद दीख 
' पड़ेगा। ऐसी दशा में सीमा के दोनों ओर आस-पांस की 
स्थानीय भाषाओं को किस प्रान्त या देश की भाषा कहा जावे 
यह निर्णय करना कठिन होगा। नीचे लिखे उदाहरणों से 
यह बात स्पष्ट हो जावेगी । 

जब हम मराठी ओर हिन्दी की तुलना करते हैं तब हमारा 
आशथय प्ायः करके साहित्य में भ्युक्त शिक्षित लोगो की प्रधान 
मराठी तथा हिन्दी से होता है। इन दोनों भाषाओं के सा- 
हित्य में प्रयुक्त खरूपों में चाहे कितना भेद हो, इन भाषाओं की _ 
सीमा में जहाँ वे मिलती हैं उतमा भेद नहीं मिलेगा। उन 
स्थानों में जो मध्य-प्रदेश में हिन्दी ओर मराठी की सीमा पर 
अवस्थित हैं जो स्थानीय भाषाय बोली जाती हैं वे आपस में 
इतनी भिन्न नहीं हैं जितनी प्रधान मराठी और हिन्दी । यही 
बात हिन्दी ओर हिन्दी को पड़ोसी दूसरी प्रान्तीय आये-भा- 
घाआ के विषय में जाननी चोहिये। 

यही दशा फ़ॉच और इटेलियन भाषाओं की है। फ्रांस 
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ओर इटली देशों की भाषाओं की ठ॒लना करते समय हमारा 
आशय धायः करके इनकी प्रधान भाषाओं से होता है। इन 
दोनो में जितनी समानता दीख पड़ती है उससे बहुत अधिक 
फ्रांस के पू-दक्तिण के और इटली के पश्चिमोत्तर के आमों की 
स्थानीय बोलियों में पाई जाती है। वस्तुतः यदि हम इन देक्षों 
को आधुनिक प्रधान भाषाओं की उपेक्षा करके केवल उन आई 
को स्थानीय भाषाओं पर ही दृष्टि रकखें तो उनका फ्रेंच ओर 
इटेलियन इन दो वर्गों में बाँटना कठिन हो जावेगा। 

कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि एक प्रान्त या देश 
में ऐसी भी स्थानीय भाषायें पाई जाती हैं जिनका सम्बन्ध उस 
देश या प्रान्त को भाषा की अपेक्षा पड़ोस के देश या भरान्त की 
भाषा से अधिक होता है। इसका कारण स्पष्ट हे। देशों या 
आन्‍तो की सीमा का निर्धारण सदा भाषा के विचार से ही 
नहीं होता। उसमें और भी अनेक कारण हो सकते हैं । इस 
लिये प्रायः ऐसा होता है कि एक देश या धान्त में बहुत-सा 
भाग ऐसा सम्मिलित कर दिया जाता हे जिस भाग की भाषा 
शस्तुतः समीप-वर्ती दूसरे देश या पान्त की भाषा से अधिक 
मिलती है। उदाहरणार्थ, पद्जाब प्रान्त में पूर्व-दक्तिण के कई 
 ज़िले ऐसे सम्मिलित हैं. जिनकी भाषा पञ्ञाबी की अपेक्षा 
. हिन्दी से बहुत अधिक मिलती है, ' 
...._यही दशा जमन देश के उत्तर में बोली जाने वाली स्थानीय 
बोलियों को है। अधान जर्मन भाषा और प्रधान डच (- हालैरड 
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देश की भाषा) भाषा में अच्छा खासा भेद है । परन्तु 
उत्तरोय जमन बोलियाँ ज्यादा तर प्रधान जमेन भाषा की अपेत्ता 
डच भाषा से अधिक मिलती-ज्ुलती हैं। आज-कल की प्रधान 
जमेन भाषा का आधार दतक्तिण जमेनी को भाषा है। यही 
साहित्य की, राष्ट्र की ओर पाठशालाओं में पढ़ाई जाने वाली 
भाषा है। इसलिये उत्तर जमनो के ग्रामों के रहने वाले बच्चों 
को भी पाठशालाओं में तो यही भाषा सीखनी पड़ती है; परन्तु 
साधारणतया उनकी स्थानीय बोलियाँ डच भाषा से अधिक 
समानता रखती हैं। यदि हम पाठशालाओं में पढ़ाई जाने 
वाली भाषा पर ध्यान न दे तो लगभग उत्तर जमनी की समस्त 
स्थानीय बोलियों की डच भाषा के साथ एक भाषा में 
गणना की जावेगी, ओर प्रधान जमेन भाषा की गणना उससे 
भिन्न भाषा में होगी । 

कभी कभी इस तरह कुछ स्थानीय बोलियों में, और उस 
देश या घाज्त की प्रधान भाषा में साज्षात्‌ संबन्ध न होने पर 
भी, साधारणतया भिन्न भिन्न स्थानीय बोलियों को एक सूत्र मे 
बाँधने वाली एक प्रधान भाषा ही होती है। उसी के आधार 
पर उनको दूसरों स्थानीय भाषाओं से अलग करके एक नाम 
दिया जाता है। भाषाओं की तुलना करने में प्रधान भाषाओं 
का. ही प्रायः सहारा लिया जाता है, यह हम ऊपर कह चुके 
हैं। प्रधान भाषा की प्रधानता का कारण यही होता है कि वह' 
पढ़े-लिखों की भाषा होती है; उस में कुछ न कुछ साहित्य होता 


सा 
हि की 
जद 
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है; उसको प्रायः राज्य-भाषा का पद भी प्राप्त होता है। परन्तु 
भाषा-विज्ञान की दृष्टि से कुछ स्थानीय बोलियों को उनकी बि- 
शेष समानताओं के कारण इकट्ठा करके, उन में विशेष साहित्य 
के न होने पर भी, एक नाम दिया जा सकता है। इस नाम 
के लिये लोक-प्रसिद्ध होना भी आवश्यक नहीं । उदाहरणाथ्थ, 
बिहारौ, राजखानी ये नाम भिन्न भिन्न स्थानीय बोलियों के वर्गों" 
के रख लिये गये हैं। बिहारी आदि में कोई विशेष साहित्य 
नहीं है। ये नाम अति प्रसिद्ध भी नहीं हैं। 


६--स्थान-भेद से भाषाओं में भेद की मात्रा 
उनके सम्बन्ध के कम था अधिक 
होने पर निभर है 
ऊपर कहा गया है कि भाषा में स्थान-भेद से थोड़ी थोड़ी 
दूर पर भेद हो जाता है, साथ ही यह भेद एकाणक न होकर 
धीरे धीरे होता है। परन्तु ये बातें सवेदा एकसी नहीं पाई 
जातीं। अनेक दशाओं में थोड़ी दूर पर ही भाषा मे अधिक 
भेद्‌ हो जाता है, और अनेक दशाओं में बहुत कम । प्रायः 
ऐसा भी होता है कि एक भ्रान्त या देश को सीमा के उज्लट्ठन 
करने पर हम एक ऐसी भाषा को पाते हैं जो उस प्ान्‍्त या 
देश की भाषा से कुछ भी समानता या संबन्ध नहीं रखती । इन 
बातों का कारण भाषाओं में कम या अधिक संबन्ध का होना 
या न होना ही है। स्पष्टीकरणाथे, यदि एक निरीक्षक भारतवर्ष 


१२७ पाँचवाँ परिच्छेद । 
या यूरोप में पैदल एक आम से दूखरे ग्राम को पार करता 
इुआ यात्रा करे तो उसे एक दिन की यात्रा में प्रायः बोलियाँ 
का भेद्‌ प्रतीत हो जावेगा । परन्तु कभी कभी उसे प्रतिदिन 
की अपेक्षा अधिक स्पष्ट भेद प्रतीत होगा । ऐसा तब होगा 
जब वह एक भाषा की दो विभिन्न बोलियों की सीमा को या 
दो खतत्य भाषाओं की सीमा को पार करेंगा। दो भाषाओं 
की सीमा के पार करने पर जो परस्पर भेद दीख पड़ेगा वह 
पक भाषा की ही दो विभिन्न बोलियो की सीमा पर पाये जाने 
वाले भेद से बहुत अधिक स्पष्ट होगा, चाहे दोनों भाषाये 
परस्पर घनिष्ठ संबन्ध रखती हो । 

यह भेद और भी अधिक होगा जब कि दोनों भाषायें पर- 
स्पर दूर का सम्बन्ध रखतोी हैं; जैसे पञ्जाबी ओर काश्मीरी 
या पश्तो, फ्रेंच और जन, जमन ओर पोलिश, अंग्रेज़ी ओर 
वेल्श । अन्त में, ऐसा भी हो सकता है कि उस यात्री को ऐसी 
दो भाषाओं की सीमा को पार करना पड़े जिनका आपस में 
किसी ५कार का कोई संबन्ध नहीं है; जेसे सिद्ठाली ओर 
तामिल, मराठी और कनारी, पहाड़ी ओर अनाये पदवेंती 
बोलियाँ। 
*.. ऊपर भिन्न भिन्न भाषाओं की सीमा का कथन किया गया 
है । दो भाषाओं की सीमा के कहने से यह भ्रम हो सकता है 
कि उनकी सीमा निर्धारित हैं ओर उन भाषाओं का परस्पर 
संबन्ध और उसका तारतस्थ भी निश्चित है। परन्तु वास्तव में 
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'ऐसा नहीं है। भाषाओं का परस्पर संबन्ध और उनको सीमा 
का निधांरण खयं-विदित नहीं होता, किन्तु भाषा-विज्ञानी को 
बड़े श्रम से उनकी समानताओं और भेदों की परीक्षा करके 
“निश्चित करना पड़ता है। एक भाषा की सीमा के उल्लंघन करने 
पर जितना हो अधिक भेद्‌ दूसरी भाषा में पाया जावेगा उतना 
ही संबन्ध उनका परस्पर कम होगा | यदि एक निर्शक्षक एक 
आम से दूसरे आम में होता हुआ एक सहज कोस तक यात्रां 
करता चला जावे और उसको खानीय भाषाओं में कहीं सहसां 
अधिक भेद्‌ प्रतीत न हो तो यही समभना होगा कि वे स्था- 
'नीय बोलियाँ परस्पर घनिष्ठट संबस्ध रखती हैँ । ऐसी दशा में 
भो जहाँ से उसने यात्रा आरस्भ की थी ओर जहाँ समाप्त की 
'डन दोनो स्थानों की बोलियों में बड़ा भेद होगा। 


>--भाषाओं के सम्बन्ध का निधोरण 
ओर इतिहास 
_जामान्यतय भाषाओं के परस्पर संबन्ध के निरणय करने 
के लिये यही साधन होता है कि हम उनका तुलनात्मक अध्य- 
यन करे और इस प्रकार से उनकी समानताओं और भेदों 
को देख । कभी-क्ी इस प्रकार के निर्णय में इतिहास की 
साक्षी भी मिल: जाती है. जिससे बड़ी सहायता मिलती है। 
इतिहास द्वारा भाषाओं को समानता आदि के विषय में असली 
कारणों के मित्र जाने से हमारे निणयों में पूरी दढता आ जाती... 
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है। उदाहरणार्थ, फ्रेंच, अंग्रेज़ी ओर जमेन भाषाओं की समा- 
नता आदि के देखने से यह प्रतीत होता है कि फ्रेंच भाषा का 
प्रभाव जमेन भाषा की अपेक्षा अंग्रेज़ी पर बहुत अधिक पड़ा 
है| इतिहास में यह पढ़कर कि फ्रांस और इंग्लैरड का कई 
प्रकार से घनिष्ठ संबन्ध रहा है, और नामेन लोगों ने फ्रांस से 
जाकर ग्यारहवीं शताब्दो (१०६६ ईंस्वी ) में इंग्लेएड का घिजय 
कर वहाँ बहुत दिनों तक फ्रेंच साषा की प्रधानता स्थापित 
' की उपरोक्त प्रतीति में पूरी दढता आ जाती हे। 

इसी प्रकार लैटिन भाषा से निकली हुई फ्रेंच, स्पैनिश 
आदि भाषाओं में, जिनको रोमांस भाषाओं के नाम से पुकारा 
जाता है, जो परस्पर समानताय दोख पड़ती हैं ओर उनका 
प्राचीन लैटिन भाषा से जो संबन्ध हे इन सबका ठीक ठीक 
समाधान प्राचीन रोमन साप्राज्य के इतिहास से हो जाता है । 

परन्तु इतिहास की सहायता सदा नहीं मिलती | ऐसी 
अवस्था में जब कि इतिहास की साक्षी नहीं मिल सकती, 
भाषाओं के संबन्ध आदि के समभरने में हमे दुसरे देशों के 
भाषा-संबन्धी इतिहास से, साहइश्य के नियम के आधार पर, 
बहुत कुछ सहायता मिल सकती है । उदाहरणार्थ, जहाँ एक 
ओर भारतीय आय-साषाओं का फारसी, आर्मीनियन और 
अनेक यूरोपीय भाषाओं से संबन्ध स्पष्ट है, वहाँ दूसरी ओर 
उनका दक्षिण, पूर्व ओर उत्तर-पूर्वे की अनायं भाषाओं से कोई 
संबन्ध नहीं दिखलाई देता । इसका कारण अनेक विद्धानो की 
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दृष्टि मे यही हो सकता है कि हम दुसरे देशों की भाषाओं के 
इतिहास के सादश्य पर यह कल्पना करें कि भारतीय आये 
उत्तर-पश्चिम से भारतवर्ष में आये थे। इस कल्पना का 
आधार सिवाय उपरोक्त सादश्य के ओर कुछ नहीं है, क्‍योंकि 
न तो यह बात किसी सम-कालोन इतिहास में वर्णित है, 
ओर न अब तक श्राप्त हुए किसी स्मारक ही में अद्लित है। 


आओ जाप हू पे 
८<--मभाषाओं के परिवतन की गति 


भाषा परिवतन-शोल है; परन्तु उसके परिवर्तन की गति 
सर्वत्र ओर सदा एकसी नहीं होती। परिवतेन के सहायक 
कारणों की परिखिति का सर्वत्र एकसा न होना ही इसका 
कारण है। इसी लिये एक हो मूल-भाषा से निकली हुईं भाषा- 
ओ में कोई प्राचीन रूप से बहुत परिवर्तित हो जाती हैं, ओर 
कोई औरों की अपेक्षा उसके अधिक सभोप या सदश होती 
हैं। इसी कारण से भारत-यूरोपीय भाषा-परिवार की भाषाओं 
में किसी में विश्लेषणात्मकता के लक्षण कम और किसी में 
अधिक पाये जाते हैं। इसी कारण से एक ही देश की भाषा के 
इतिहास में कभी थोड़े काल में हो बहुत परिवतेन हो जाता 
है, ओर कभी कभी चिरकाल तक वह लगभग एक ही 
खरूप में सिर रहती है। 

उदाहरणाथ, अंग्रेज़ी भाषा के इतिहास में पिछले तीन 
सो वर्षों में जितना परिवर्तन हुआ है वह उनसे पहिले ५०० 


|. कर (8 
कक कं | 
है; (] 
है. 2, शौक 
6 भा ह 
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वर्षो में होने वाले परिवर्तन से बहुत कम है । उन ५०० वर्षों 
से भी पहिले ५०० सालों में तो इसका परिवर्तन बडत ही 
अधिक हुआ था । इसी दृष्टि से आधुनिक जमेन भाषा आधु- 
निक अंग्रेज़ी से अधिक प्राचीन ढंग की है। आइसलेंड की 
भाषा तो और भी कहीं अधिक प्राचीनता को लिये हुए है। 
इसी तरह आधुनिक ग्रीक भाषा प्राचीन भीक भाषा से इतनी 
परिवतित नहीं है जितनी आज-कल की रोमांस भाषाये प्रचीन 


' लैटिन से। दूर जाने की आवश्यकता नहीं। हमारी भार- 


तीय आधुनिक आय-भसाषाओं में ही सबके परिवर्तन की गति 
एकसी नहीं रही है| उदाहरणाथ, बंगला में हिन्दी की अपेत्ता 
स्पष्टतया प्राचीनता की कलक अधिक है । 

जिस भाषा में अपने ही परिवार से संबन्ध रखने वाली 
दूसरी भाषाओं की अपेक्षा, व्याकरणादि की दृष्टि से, प्राचीन- 
ता की कलक अधिक पाई जाती है उसको ओऔरों की अपेक्ता 


अधिक प्राचीन ढड़ की भाषा कहा जाता है। 


&--भाषा के विकास और परिवतन 
के प्रकार मु 
बाह्य ( या श्रवणीय या शब्द ) और .आम्यन्तर (या अर्थ) 
भेद से भाषा के दो रूप हैं। इसलिये भाषा की वृद्धि, परि- 
बर्तेन या विकास भी सामान्यतया दो प्रकार का होना चाहिये । 
भाषा के बाह्य रूप में वृद्धि का सबसे पहिला कारण 
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बिल्कुक्ष नये शब्दों का निर्माण हो सकता है। भाषा को प्रार- 
म्मिक अवस्था में अलुकरण-सूलक शब्दों के द्वारा भाषा के 
विकास का उल्लेख आगे किया जायगा | उनके अतिरिक्त ओर 
भी ऐसे शब्द कल्पित किये जा सकते हैं जो एकान्ततः नये 
हो | ४०४ शब्द ऐसा ही है। परन्तु इस प्रकार के शब्दों का 
निर्माण किसी भाषा के ऐतिहासिक समय मे बहुत कम देखा 
जाता है.। इसका कारण और ओर प्रकारों से शब्दों के निर्माण 
में अधिक सरक्तता का होना ही है । 

दूसरी भाषा से नये शब्दों के ले लेने से भी भाषा में कुछ न 
कुछ परिवर्तन होता हे। किसी भाषा के शब्द-भण्डार के बढ़ने 
में यह एक बड़ा साधन होता है। तो भी, इस प्रकार से भाषा 
में जो कुछ परिवर्तन होता है वह उसके वास्तविक खरूप का 
परिवतन नहीं कहा जा खकता। इसी कारण से इस प्रकार के 
परिवतन या शब्द-भण्डार के उपचय के द्वारा किसी भाषा के 
इतिहास के समझने या अल्लुसन्धान करने में कोई विशेष 
सहायत। नहीं मिलती । ु 

उपयुक्त भावात्मक कारणों के साथ साथ एक अभावात्मक 
कारण भो हो सकता है। प्रायः प्रत्येक भाषा की ऐतिहासिक 
गवेषणा से यह स्पष्ट हो जाता है कि जहाँ अनेक नये शब्द 
भाषा में प्रचलित हो जाते हैं बहाँ अनेकानेक प्राचीन शब्द व्यच- 
हार में आने बन्द हो जाते हैं। कभी कभो तो अनेक प्राचीन 
शब्दों के, जो प्राचीन साहित्य में पाये जाते हैं, अर्थ का भी पता 
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नहीं लगता | इसका कारण उनके प्रयोग की परम्परा का लुप्त 
हो जाना ही होता है। 

कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि किसी भाषा का 
एक शब्द विकृत या परिवर्तित होता होता दो (या अधिक ) 
रूपों को धारण कर लेता है। वे शब्द-रूप खतनञ्र शब्द मान 
लिये जाते हैं ओर उनका मोलिक संबन्ध भी स्पष्ट नहीं रहता । 
उनका प्रयोग भी भिन्न भिन्न अथों में होने क्गता हे। ऐसे 
' शब्दों के आधार पर ओर नये शब्द बना लिये जाते हैं । अशुद्ध 
या मनमानी व्युत्पत्तियों के आधार पर नये शब्दों की रचना 
इसी प्रकार में आ जाती है | 

भाषा के बाह्य रूप के विकास का एक ओर प्रकार अनेक 
शब्दों के मेल से एक नये खतन्त्र शब्द का बन जाना है। पुराने 
शब्दों के सादश्य पर प्राचीन शब्दों में आने वाले प्रत्यय नये 
शब्दों मे जोड़ दिये जाते है, या कई खतन्त शब्दों के योग से 
एक नया शब्द बना लिया जाता है। उद्चारण-संबन्धी विकारों 
के हो जाने पर ऐसे शब्द कई शब्दों के योग से बने हैं इसकी 
भी प्रतीति नहीं रहती । अनेकानेक प्रत्यय इसी प्रकार काला- 
न्तर में खतन्‍्त्र शब्दों से बन जाते हैं । कै 

इन सबके साथ साथ उदच्चारण-संबन्धी परिवर्तेन भाषा 
के बाह्य रूप के परिवतन या विकाख में एक सर्वे-प्रधान कारण 
है। प्रत्येक भाषा में यह नियम सदा काम करता है। इसी 
कारण से काल्लान्तर में शब्द अपने प्राचीन रूप को छोड़ 
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नये रूप को धारण कर लेते हैं। दूसरी भाषा के शब्दों को 
अपनी भाषा का रूप देने में या अनेक स्पष्ट व्युत्पत्ति वाले 
शब्दों की रचना को अस्पष्ट कर देने में यही कारण होता है। 
यद्यपि साधारणतया वर्णं-विकार-संबन्धी नियमों का विस्तार 
नियत रूप से एक भाषा में पाया जाता है, तो भी किसी 
किसी अवस्था मे उनका अपवाद देखा जाता है। ऐसे अपवाद 
जो किसी वर्ण-विकार-संबन्धी नियम के अन्दर नहीं आते 


शब्दों में मिथ्या-सादश्य के द्वारा ही समझाये जा सकते 


हें ',छलका का विचार नीचे किया जायगा। 
भाषा के बाह्य रूप में परिवरतेन और विकास के साथ २ 
उसके आभ्यन्तर रूप या अर्थाश में जो परिवर्तेत या विकास 


होता है वह भी बड़े महत्व का है । दूसरी जातियों के संथ्ट 


से और अनेक प्रकार की उन्नति के साथ साथ कालान्तर में 
नये नये विचारों को भ्रवृत्ति हो जाती है। अनेक प्राचीन वि- 
चारों में थोड़ा बहुत परिवतेन हो जाता है। अनेक नये नंये 
पदार्थों का आविष्कार हो जाता है। इन सबके लिये प्रायः 
करके पुराने शब्दों से ही काम लिया जाता है.। वस्तुओं या 
चिचारों में साइश्य, सहचार आदि किसी, संबन्ध के आधार 
पर पुराने शब्द ही बहुत करके नये नये विचारों और... पदार्थों 
के लिये छैप्रयुक्त होने लगते हैं। ऐसे ही कारणों से अनेक 
सामान्याथेक शब्द विशेष/थेंक हो जाते हैं, और अनेक विशेषा- 
थक शब्द सामान्य अर्थ में प्रयुक्त होने लगते हैं। डपचार या 


सा 


ल्ड्छ 
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'लक्षणा के कारण शब्दों के अथ का बदलना भो इन्हीं कारणों 
से होता हे। उदाहरणाथे, संस्क्रत में गर्भिणी' शब्द सामान्या- 
थेक है, परन्तु हिन्दी में उसका विकृत 'गामिन' केवल पशुओं 
के लिये प्रयुक्त होता है। 'गवेषणा' का प्रारम्सिक अर्थ गो 
को ढूँढना' या 'गौ की इच्छा” रहा होगा, परन्तु कालान्तर 
में यह शब्द दढेंढ़ना' इस सामान्य अर्थ में प्रयुक्त होने लगा। 


»०--भाषा क बाह्य रूप में परिचतन के कारण 


भाषा की परिवतन-शीलता के दिखलाने के साथ साथ 
परिवर्तन के कारणों पर विचार करना भी आवश्यक है। 
परन्तु यहाँ हम भाषा के केवल बाह्य रूप में परिवतंन के 
कारणों पर विचार करेंगे । उन कारणों को हम दो भेदों में 
बाँट सकते हैेः--(१) असाक्षात्‌, ओर (२) साज्षात्‌। .. 

(१ ) असाज्षात्‌ कारण हम उन सहायक कारणों को 
कहते हैं जो नीचे दिखलाये गये सा्वदेशिक तथा सखावेंका- 
लिक, दूसरे शब्दों में खाभाविक, कारणों के व्यापार के प्रभाव 
में भेद डाल्न देते हैं। इस दृष्टि से हम इनको आलनुषक्लिक का- 
रण भी कह सकते हैं । जल-वायु का भेद्‌, भिन्न भिन्न भाषाओं 
को बोलने वालो जातियों का परस्पर संघट्ट इत्यादि कारणों 
को साज्षञात कारण न कहकर असाक्षात्‌ कहने का यह अभि- 
आय है कि इन कारणों के अभाव में भी भाषा की परिघतेन- 
शीलता का प्रवाह चलता ही रहता है। तो भी असाक्षात्‌ 
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कारणों का बिल्कुल ही अभाव हो ऐसा साधरणतया नहीं 
देखा जाता । 

._» असाक्षात्‌ कारणों से भाषा की परिवतन-शीलता पर बड़ा 
' प्रभाव पड़ता है। जब एक जाति दूसरी जाति पर अपना 
आधिपत्य जमातो है तो खभावतः भाषा में परिवर्तन बड़ी तेज़ी 
से होते हैं । एक विदेशी जाति दूसरी जाति के उद्चारण को 
ठीक ठीक नहीं समझ सकती; ओर दो विभिन्न जातियाँ के 
लोगों के उद्चारणोपयोगी शरीशवययों की बनावट के एकसे 
न होने से वे एक दूसरे की भाषा का ठीक ठींक उच्चारण 
भी नहीं कर सकते । इस अकार भाषा के बाह्य या श्रवर्णीय 
रुप में भेद हो जाना स्वाभाविक होता है । 

उपयुक्त श्रसाक्षात्‌ या आनुषज्ञिक कारणों और साक्तात्‌ 
कारणो के परस्पर संबन्ध को समझना एक भाषा-विज्ञानी के 
लिये बड़ा आवश्यक है। सब भाषायें परिवर्तन-शौल हैं; परन्तु 
किस भाषा का किस समय तथा देश में केसा परिवर्तन होगा 
इसका नियन्ञण या नियमन इन्हीं कारणों से होता है। यही 
* कारण है कि एक भाषा के इतिहास में एक काल में पाया जाने 
वाला एक वर्ण-विकार-संबन्धो नियम दूसरे काल में नहीं काम 
करता। यही कारण हे कि एक प्रकार का परिवर्तन-संबन्धी 
नियम एक जाति को भाषा में पाया जाता है, दूसरी जाति को 
भाषा में नहीं । इन्हीं कारणों से ऐसा देखा जाता है कि संस्क्त 
में शब्दों के अन्त में विराम में के, “हे? तू! को छोड़कर 
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हि जहां झा सकते. [चीन ग्रोक , भाषा में 0, 8, 
को छोड़कर कोई 


ओर व्यज्ञन शब्द बे आलम नहीं आ 
सकता | इटैलियन भाषा के शब्दों के अन्त में व्यज्षन आ ही 
नहीं सकता । 

उपरोक्त कारणों से भाषा-परिवतेन-संबन्धी किसी भी 
नियम के साथ इस बात का भी ध्यान रखना चाहिये कि वह 
नियम किस देश शथा काल की किख भाषा-विशेष के 
' लिये है । 

(२ ) भाषा के श्रवणीय या दाह्मय रूप में परिवतंन के 
साज्ञात्‌ कारण मुख्यतया दो हैं:--( १ ) प्रयल्ल की शिथिलता 
या उच्चारण के लिये अपेक्तित प्रथल्ल की परिमितता, और (२) 
शब्दों की रचना में सादश्य ( या मिथ्या-साहश्य )। इन दोनों 
कारणों की कुछ विशेष व्याख्या की आवश्यकता है । 

यह स्पष्ट हे कि किसी भी शब्द के उच्चारण करने में कुछ 
न कुछ श्रम या श्रयल करना पड़ता हे। आगे दिखलाई हुई 
वणा के उच्चारण को प्रक्रिया को ध्यान में लाने से यह स्पष्ट 
हो जायगा कि एक एक वर्ण के उच्चारण के लिये जिहा आदि 
को कितनी कुशलता से काम करना पड़ता है। इस कुशलता 
की ओर भी अधिक आवश्यकता होती है जब भिन्न भिन्न 
प्रकार से डच्चरित, विशेषकर भिन्न भिन्न स्थानों वाले, वर्ण से 
बने दुए किसी शब्द का उच्चारण करना होता हे। साथ ही, 
मनुष्य ही क्या, प्राणिमात्र के खभाव में बह है कि वह खदर 
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अपने श्रम का परिमित व्यय करना चाहता है। तो भी भाषा 
का सुख्य प्रयोजन विचारों का परस्पर परिवततेन है। इसलिये 
श्रम या प्रयत्न के परिमित व्यय के कारण भाषा में जो परि- 
वर्तन होते हैं वे इतनी अ्रधिक मात्रा में नहीं होने पाते कि 
उपयुक्त प्रयोजन की पूर्ति में बाधा पड़ सके। भिन्न भिन्न 
भाषांओं में जो वर्ण-विकार-संबन्धी नियम पाये जाते हैं उनका 
सूल-कारण वस्तुतः यही हे । 
प्रयल को शिथिलता या उच्चारण के लिये अपेक्तित प्रयत्न - 
की परिमितता के कारण शब्दों में जो परिवतेन होते है वे 
.. चरण-विज्ञान के द्वारा समझाये जा सकते हैं। किसी शब्द से, 
उपयुक्त कारण से, परिवर्तित होकर दूसरा शब्द कैसे बन गया- 
” यह वबरण-विज्ञान-सूलक वर्ण--विकार-संबन्धी नियमों के द्वारा 
समझाया जा सकता है। ऐसी जगह परिवर्तित रूप का अप- 
रिवर्तित रूप के साथ उच्चारण-मूलक संबन्ध थोड़ा बहुत स्पष्ट 
द्खिलाई पड़ता है। उदाहरणार्थ, 'मेघ', 'शोभन”, 'काक', 
'सोभाग्य' इन शब्दों के साथ इनसे बने हुए क्रम से 'मेह', 
खोहन', 'काग', 'सोहाग” इन शब्दों का संबन्ध वर्ण-विशान 
के द्वारा सहज में ही समझा जा सकता है । परन्तु शब्दों 
में कुछ ऐसे परिवतेन भी होते हैं जो उपर्युक्त प्रकार से नहीं 
समझे जा सकते, न वे किसी वर्ण-विकार-संबन्धी नियम के 
अन्दर ही आ सकते हैं। उदाहरणार्थ, 'करिन' शब्द से ततीया 
के एक वचन में 'करिणा” (5 करिन्‌+॥) बनना, या 'कर्मन! 
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शब्द से प्रथमा या द्वितीया के बहुवचन मे 'कर्मांणि' बनना 
समझ में आ सकता है; परन्तु 'हरि' शब्द से ओर “गृह” 
शब्द से, जिनमें 'नः हे ही नहीं, '“हरिणाः और “ग्रहाणि! का 
चनना उस प्रकार समझ में नहीं आता । 'हरिणा' और “गृहारि' 
जैसे शब्दों के विषय में यही कहा जा सकता है कि “करिया' 
ओर “कर्माणि' जैसे शब्दों के साथ सादश्य ही इन रूपों का! ' 
कारण है। बच्चों की भाषा में इस प्रकार सरादश्य से बने हुए. 
' अनेक शब्द देखे जाते हैं। 'सादश्य” को कोई कोई “मिथ्या- 
सादश्य' भी कहते हैं। परन्तु यहाँ पर स्मरण रखना चाहिये 
कि सादश्य या मिथ्या-साइश्य से प्रायः करके शब्दों के वर्ण 
संबन्धी परिवर्तनों पर इतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना 
विभक्ति आदि की रचना पर पड़ता है। 


-+-->-फ ८ (छ:8३वर२+- 
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भाषा-विज्ञान की प्रक्रिया 
१--तुलनात्मक और ऐतिहासिक प्रक्रिया 


विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं । सामान्य शान से विज्ञान 

को भिन्न करने वाला सुज्य गुण उसका तुलनात्मक होना 
है, यह हम ऊपर कह चुके हैं । उस्तृतः तुलनात्मक प्रक्रिया 
ही किसी विज्ञान को प्राण हो सकती है| किसी पदार्थ की 
तत्संबन्धी दूसरे पदा्थों' के साथ तुलना किये बिना हम उसके 
खरूप को ठीक ठीक नहीं समभ सकते । किसी विषय से 
संबन्ध रखने वाले सिद्धान्तों या नियमों की खोज तो तुलना 
केटिना हही नहीं सकती। उन सिद्धान्तों या नियमों की 
सचाई की पराक्षा भी ठुलना के द्वारा ही हो सकती हे । 
उलना सम-कालीन पदार्थों के साथ तो होती ही है; परन्तु अनेक 
विषयों में उसकी गति अतीत या ऐतिहासिक पदार्थों' तक भी 
हो सकती है। ऐतिहासिक पदार्थों के साथ तुलना करने को 


ही किसी विज्ञान में ऐतिहासिक प्रक्रिया कहते हैं । इससे यह 
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स्पष्ठ है कि वास्तव में ऐतिहासिक प्रक्रिया तुलनात्मक प्रक्रिया 
का ही एक विशेष रूप हे । 

भाषा विज्ञान के एक विज्ञान होने से उसको प्रक्रिया भी 
तुलनात्मक होनी चाहिये। भाषा के परिवरतन-शील होने से साषा 
का इतिहास हो! सकता हे; इसलिये यहाँ तुलनात्मक प्रक्रिया में 
ऐतिहासिक प्रक्रिया भी अवश्य सम्मिलित सममनी चाहिये | 
ऐतिहासिक प्रक्रिया ! भाषा-विज्ञान में ऐतिहासिक 

' भ्रक्रिया की बड़ो आवश्यकता है । भाषा-विज्ञानी का उद्देश्य केवल 
यही नहीं होता कि वह भाषा-विज्ञान के प्रमेयभूत शब्दों के रूपों 
को तथा उनके नियमों ओर प्रयोग को ऊपरी दृष्टि से समझे 
ओर समभावे | यह काम तो एक वेयाकरण या कुछ अंश तक 
एक शब्द-कोश-कार का होता है | भाषा-विज्ञानी शब्दों के रूप 
आदि के 'क्यों' या कारण को खोज करना चाहता है। भाषा 
परिवतेन-शील है, यह ऊपर दिखलाया जा चुका है। कोई 
भाषा-आधुनिक या प्राचीन-ओर उसके शब्द सदा से एक 
रूप में नहीं हैं। रूप और अर्थ में भेद होकर किसी पूववर्ती 
अवस्था से ही ये आधुनिक अचस्थां को प्राप्त हुए हैं । सभ्यता के 
साथ साथ उन्नति करने वाली मनुष्य-जाति की दूसरी संस्थाओं 
या कृतियों की तरह घत्येक भाषा भी बदलती हुई आधुनिक 
स्वरूप को प्राप्त हुई है। इसलिये तद्दिषययक परीक्षा ओर खोज 
में णेतिहासिक प्रकिया का आश्रय आवश्यक है। भाषा-विज्ञानी 
की चेष्टा यही होती है कि वह भाषा के खरूप ओर खभाव को 
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खसमभने के लिये उसके पिछले इतिहास की खोज करे। ऐेति- 
हासिक अवस्थाओं को खोज द्वारा वह भाषा के आधुनिक 
खरूप को तथा उसके प्रारम्भ होने के प्रकार को भी समभने 
का यत्न करता हे। 

भाषा के सामान्य ओर विशेष रूप दोनों को समभने के 
लिये ऐतिहासिक प्रक्रिया अपरिहाय है। सामानन्‍्यतया भाषा 
के भाव ओर खरूप को समभने के लिये यह आवश्यक है 
कि हम उसकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक अवश्थाओं को जाने; 
उसके आधुनिक और अतीत परिवततनों को देखकर डसके 
परिवत्तन में कोन कोन से नियम काम करते है उनको समझे 
ओर इस प्रकार ऐेतिहासिक अव्ाओं को खोज द्वारा उसके 
आधुनिक खरूप को तथा यथासंभव उसके प्रारम्भ के प्रकार 
को समझ सके । इसी तरह किसी भाषा के खरूप को विशेष 
प्रकार से समभने के लिये भी ऐतिहासिक खोज की बड़ी 
आवश्यकता है। उदाहरणार्थ, शब्दों की रचना को समभने 
के लिये उनकी व्युत्पत्ति को जानना भाषा-विज्ञान का एक मुख्य 
भाग है। ओर शब्दों की व्युत्पत्ति को जानना दूसरे शब्दों में 
उनके इतिहास ओर वंशावली का जानना हो है । इसी प्रकार 
भाषा-विज्ञान के दूसरे भागों में भी ऐतिहाखिक प्रक्रिया के 
अवलंबन के विना हमारा काम नहीं चल सकता। 

तुलनात्मक प्रक्रिया । ऐतिहासिक प्रक्रिया के समान ही 
साधारण तुलनात्मक प्रक्रिया का अवलम्बन भी भाषाविज्ञान 
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भ॑ कम आवश्यक नहीं है। सामान्यतया भाषा के स्वरूप को 
समझने के लिये तथा भाषा-विषयक सामान्य सिद्धान्तों के 
निश्चय करने के लिये तो यह आवश्यक ही है कि हम भिन्न २ 
परिवार की भाषाओं की तुलना कर। परल्तु किसी भाषा के 
विशेष खरूप को समभने के लिये और उसके नियमों का पता 
लगाने के लिये भी तुलनात्मक प्रक्रिया को परम आवश्यकता _ 
है। उदाहरणार्थ, शब्दों की व्युत्पत्ति के विषय में ही उसका 
ठीक ठीक अलुसन्‍्धान करने के लिये आज-कल स्व-संबन्धी 
भाषाओं में एक शब्द के भिन्न भिन्न रूपो को तुलना का ही 
बड़ा सहारा लिया जाता है। ओर यह युक्ति-युक्त भी है। पर- 
स्पर संबन्ध रखने वाली भाषाओं में यह प्रायः देखा जाता है 
कि वस्तुतः एक ही शब्द भिन्न भिन्न रूपो में पाया जाता है। 
पक ही मूल-शब्द का कुछ भाग एक भाषा में, कुछ दूसरी मे, 
ओर कुछ दोनों में समान रीति से पाया जाता है। कुछ भाग 
दोनों में बहुत कुंछ परिवर्तित रूप में मिलता है। किसी भाषा 
में उसी शब्द का कुछ भाग, जो दूसरी भाषा में या तो बिल्कुल . 
दूर हो चुका है या अत्यन्त बदल गया है, बिल्कुल अपरिवर्तित 
रूप में जैसे का तैसा सुरक्षित होता है। इस प्रकार भिन्न भिन्न 
भाषाओं की सहायता से किसी आधुनिक शब्द की व्युत्पत्ति 
के पता लगाने में बड़ी सहायता मिल सकती है। प्रत्येक भाषा 
में ऐसे अनेक शब्द्‌ हैं जिनकी ठीक ठीक व्युत्पक्ति करना बड़ा 
कठिन है; और इसके लिये जितनी भी सहायता मिल सके 
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अच्छी है। तुलनात्मक प्रक्रिया के अवलम्बन से जो कुछ 
अस्पष्टता किसी भाषा-परिवार की एक भाषा के शब्दों के 
व्युत्पत्तिविषयक अनुसन्धान में हो सकती है वह खसंबन्धी 
दूसरी भाषाओं की तुलना से थोड़ी बहुत दूर हो जाती है। 
भाषा-विज्ञान के दूसरे अज्ो के विषय में अनुसंधान में भी इसी 
प्रकार तुलनात्मक प्रक्रिया की उपयोगिता हो सकती है । 


२--भाषा-विज्ञान के भिन्न भिन्न 
अड्ों का अध्ययन 

संसार की भाषाये अपने स्थानीय ओर प्रान्तीय भेदों को 
मिलाकर असंख्य हे। साथ ही मनुष्य की शक्ति भी परिमित 
है। उसके लिये एक भाषा को भी उसके समस्त भेदों के 
सहित ठीक ठीक जानना लगभग असंभव है । ऐसी दशा में 
भाषा-विज्ञान के भिन्न भिन्न अज्ञे के अध्ययन के लिये यदि 
यथोचित प्रक्रिया का अवलम्बन न किया जाय तो किसी का 
भाषा-विज्ञानी बनना असंभव ही हे। इसलिये भाषा-विज्ञान के 
. भिन्न भिन्न अज्गों का अध्ययन किस तरह से करना चाहिये. 

इसपर थोड़ा-सा विचार आवश्यक है । 

. भाषा के संबन्ध में सबसे पहिले हमें वे बाते जाननी 
चाहिये जो उसको अव्यक्त तथा अवर्णात्मक ध्वनियाँ से भिन्न 
करता हैँ। इस उद्देश्य से यह जानना आवश्यक है कि वर्णा 
त्मूक शब्दों का उद्यारण कैसे होता है ? ऐसे शब्दों को दूसरा 
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मनुष्य अहण या श्रवण केसे कर लेता है ? साथा के उद्यारण 
ओर अ्रवण में शारीरिक यत्न के साथ साथ वक्ता और श्रोता 
के मानसिक व्यापार क्या क्या होते हैं ? इन बातों को ठीक 
ठोक समभने की सबसे अच्छी ओर सरल रोति यही है कि 
विद्यार्थी इन बातो को उस भाषा के आधार पर जानने का 
यत्न करे जिससे वह बहुत अच्छी तरह परिचित है। 

भाषा-संबन्धी साधारण सिद्धान्तों के समझने का सबसे 
' अच्छा प्रकार यह हे कि हम, भिन्न भिन्न भसाषा-परिवारों से 
संबन्ध रखने वाली भिन्न भिन्न भाषाओं के स्थान में, कुछ थोड़ी 
सी एक ही भाषा-परिवार से संबन्ध रखने वाली भाषाओं को 
आदर्श मानकर उनके प्रमेयों (शब्दों आदि) का विश्लेषण ओर 
परस्पर तुलना के द्वारा अध्ययन करें। इस प्रकार मालूम 
किये गये साधारण सिद्धान्त, संभव हे, पीछे से अन्य परिवारों 
से संबंध रखने वाली भाषाओं के अध्ययन से कुछ अंशो में 
बदलने पड़े। क्योंकि संभव है किसी एक ही भाषापरिवार 
की कुछ भाषाओं के अध्ययन से जाने गये सिद्धान्त उसी 
भाषा-परिवार की विशेषता हो और दूसरे परिवारों की 
भाषाओं में वे सिद्धान्त या नियम न पाये जावं। इस प्रकार 
को भूलों का संशोधन दूसरे भाषा-परिवारों के विद्वानों के 
द्वारा ही हो सकता है। इस अकार भाषा-विज्ञान में शब्दों 
आदि की तुलना का क्षेत्र प्रारम्भ मे संकुचित होने पर 
भी अन्त में श्रति विस्तृत हो जाता है। केवल संकुचित 
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तुलना से जो हानि हो सकती है उसका विचार हम आगे 
चलकर करंगे। 

भाषा की रचना के अध्ययन की सबसे अच्छी रीति यही 
है कि पहिले-पहिल किन्हीं परिचित ओर परस्पर संबस्धी 
भाषाओं के वर्ग की रचना के नियमों को समझा जावे। इस 
प्रकार जो सिद्धान्त स्थिर किये जावे उनकी पीछे से अन्य 
भाषाओं की रचना के नियमों के साथ तुलना करनी चाहिये । 

किसी भाषा या भाषा-वर्ग के इतिहास की खोज का यही 
उपाय है कि (१) उस भाषा या भाषा-धर्ग के भिन्न सिन्न 
समयों के प्राचीन लेखों की परस्पर तथा उसके वर्तमान 
खरूप से तुलना की जावे; (२) उसके स्थानीय और प्राम्तीय 
सारे वर्तमान भेदों की परस्पर तुलना की जावे; (३) और अन्त 
में, उसकी तुलना अपने से घनिष्ठ संबन्ध रखने वालो दूसरी 
भाषाओं के साथ की जावे । 

भाषाओं के वर्गीकरण के लिये हमें तुलना-पूर्वक उनकी 
समानताओं ओर विशेषताओं का पता लगाना होता है | इसके 
लिये हमें उनके ऐेतिहासिक संबन्ध पर भी ध्यान देना चाहिये। 
इसमें यथा-संभव उपयुक्त प्राचीन लेखों की सहायता के साथ॑ 
साथ इतिहास की साक्षी भी बड़ी साधक होती है। 

३-भाषाओं की तुलना की रीति 

ऊपर भाषाओं की तुलना करने का कई जगह उस्लेख॑ 

आया है। इसलिये तुलना करने के विशेष नियमों को . जाननो 
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आवश्यक हे। उल्टी रीति से तुलनां द.रने से हम सत्य परि- 
णाम तक कभी नहीं पहुँच सकते । 

भाषाओं को तुलना करने में हमे सबसे प्रथम उनके व्या- 
करण की तुलना करनी चाहिये; इकेले शब्दों की नहीं । इसका 
कारण स्पष्ट है। भाषाओं की समानता ओर विशेषता का 
मुख्य आधार, खतच्य शब्द नहीं, किन्तु वाक्य होता है। व्या- 
करण का काम भी वाक्‍्यान्दर्गत शब्दों के परस्पर संबन्ध से 
होता है। वाक्यरचना आदि की चर्चा भो व्याकरण में ही 
सम्मिलित समझनी चाहिये। इस नियम को न पालकर, 
इकेले शब्दों की तुलना करने से प्रायः धोखा होता है। ऐसी 
भाषाओं में भी जिनका परस्पर कोई खंबन्ध नहां दो चार 
शब्द ऐसे पाये जाते हैं जो सुनने में ओर अथ में भी समानता 
रखते हैं। उदाहरणार्थ, हम्बोल्द ( 7रप्त॥70०6% ) नामक 
विद्वान ने अपनी यात्रा के वर्णेन में लिखा है कि किचुआ 

( 0पंधाए७, ०९ तां॥)०८४ ० ४४6 77088 ) ज्ञामक भाषा 
मे, जिसका भारत-यूरोपीय भाषा-परिवार से कोई संबन्ध नहीं 
70 (>सूथ ), ॥॥0789 (>भम), ओर ४०४७प (> बड़ा ) ये 
तीन शब्द ऐसे पाये जाते हैं जो संस्कृत इन्द्र! 'मन्यु, ओर 
(विपुल' इन शब्दों से मिलते-जुलते हैँ । इसी नियम को ध्यान 
में न रखने का यह फल था कि अठारहवीं शताब्दो में यूरोप 
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में ग्रोक और लैटिन भाषाओं की तुलना हित्र्‌ भाषा से करते 
हुए व्युत्पत्तियों को दिखलाने वाले अनेक शब्द-कोश तैयार किये 
गये थे जिनको आज-कल केवल कूड़ा ही समभना चाहिये। 

भाषाओं के व्याकरण और रचना की तुलना करते हुए 
हमें यह भी ध्यान रखना चाहिये कि प्रत्येक भाषा की रचना 
और व्याकरण में कुछ अंश ऐसा भी हो सकता है जो केवल 
उसी की विशेषता हो और उसका संबन्ध दूसरी भाषाओं से 
कुछ न हो | तुलना उन अंशों की न करनो चाहिये। परन्तु _ 
किस भाषा का कोन अंश ऐसा है इसको जानने के लिये यह 
आवश्यक है कि उसके इतिहास की भिन्न भिन्न अवस्थाओं को 
दिखाने वाले प्राचीन लेख वर्तमान हो | प्राचीन लेखों के न 
होने पर हमें उसके वर्तमान स्थानीय और प्रान्तीय भेदों की 
तुलना से प्राचीन ऐतिहासिक स्वरूप को जानने का यथाशका 
अयत्न करना चाहिये । 

व्याकरण और रचना की तुलना के द्वारा भाषाओं के 
संबन्ध के निर्धारित हो जाने पर हम उनके शब्दों की तुलना 
. कर सकते है। शब्दों की तलना करने में सबसे पहिले उन 
शब्दों की तलना करनी चाहिये जो या तो संख्या-वाचक 
शब्दों की तरह स्थिर श्रथ रखने वाले हो, या संबन्ध-वाचक 
(पिता, 'माता' आदि ) और प्रतिदिन व्यवहार में आने वाले 
हो। संख्या-वाचक शब्दों में यह देखा जाता है कि वे अपने 
अरथों' को ऋ्रहीं.बदलते,। उतके उच्चारण में वर्ण-घिकार के कारण 
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भेद भले ही हो जावे, डनका अर्थ ज्यों का त्यों स्थिर रहता 
है। साथ ही जेसे भिन्न २ पदार्था ओर विचारों के लिये पुराने 
शब्दों के स्थान में नये शब्द व्यवहार में आने लगते हैं, वेसा 
संख्या-वाचक शब्दों में भ्रायः नहीं होता; नये संख्यावाचक 
शघ्दों को कल्पना बहुत कम देखी जातो हैं। यही दशा 
उपरोक्त दूसरे प्रकार के शब्दों की हे। संबन्ध-वाचक शब्द 
ओर प्रतिदिन व्यवहार को चौोज़ो के नाम भो प्रयोग के बल 
के कारण अपने को स्थिर रखते हैं। इसलिये यदि दो 
भाषाये संख्या-वाचक शब्दों में ओर प्रतिदिन के साधारण 
विचार ओर वस्तुओं को प्रकट करने वाले शब्दों में समानता 
रखती हैं तो यह अनुमान किया जा सकता हे कि वे दोनों 
आपस में संबन्ध रखने वाली हैं । साधारणतया सर्वनामों की 
तुलना से काम नहीं चलता। प्रथम तो, सतत श्रयोग के 
कारण वे घटते घटते पभायः एकाच्वरात्मक हो जाते हैं; द्वितीय, 
भाषाओं के इतिहास में उनको उत्पत्ति का इतिहास इतना 
पुराना है कि उसके विषय में ठीक ठीक अलुसंधान नहीं हो 
सकता | तो भी, कुछ भाषाओं में उत्तम पुरुष ओर मध्यम 
पुरुष के वाचक सर्वनामों की तुलना की जा सकती है। 

शब्दों की तुलना करते हुए हमे इस नियम को स्मरण 
रखना चाहिये कि यथासंभव तुलना शब्दों की प्रकृति की करनी 
चाहिये । तुलना करने से पु हमें शब्दों के इतिहास का पता 
लगाना चाहिये; पाँछे से बढ़ाये गये अंशों ( प्रत्यय आदि ) को 
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छोड़कर उनके सूल-स्वरूप की परस्पर तुलना करनी चाहिये। 
इसकी आवश्यकता इसलिये है कि प्रायः देखा जाता है कि 
एक ही सूल-शब्द से निकले हुए शब्द भिन्न भिन्न भाषाओं में 
या एक ही भाषा में अनेक रूपो भें पाये जाते हैं; जैसे हिन्दी 
में कारज', 'काज' ये दोनों शब्द 'का्य! शब्द से निकले हैं; 
इसी प्रकार अंग्रेज़ी 28076 ( - केदी, बन्दी ) ओर ८हांता 
(- नीच, घृणास्पद) दोनो लेटिन ००१/४४०७ से निकले हैं। इसके. , 
विपरीत, ऐसा भी देखा जाता है कि भिन्न भिन्न मूलशब्दों से ' 

निकले हुए शब्द भिन्न भिन्न भाषाओं में या एक ही भाषा में 
एक ही रूप में पाये जाते हैं; जैसे हिंदी 'काम' ( “इच्छा ) 
ओर 'काम' ( >काज ) यथा-क्रम काम” ओर “करन” इन दो 
शब्दों के रूप हैं। इसी प्रकार हिन्दी आम' ( “एक फल ), 


अरबो आम ( “ साधारण ), 'कुल' ( सब), 'हाल' ( < अवब- 
स्‍था ) इन शब्दों को देखना चाहिये। इसलिये तुलना करने 
से पहिले शब्दों के इतिहास का पता लगाना आवश्यक है। 
यरन्तु कभी कभी तुलना करने से ही शब्दों के मुलस्वरूप का 
यता लगता है। 

मूल-शब््दो को तुलना करते हुए भी हमें उनके अ्रथं की 
समानता पर भी ध्यान देना चाहिये। शब्दा के इतिहास के 
अनुसन्धान मे--शब्द ओर अर्थ का घनिष्ठ सबन्ध है--इस बात 
'को न भूलना चाहिये। शब्द और अर्थ भाषा के बाह्य और 
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अन्तरीय रूप हैं यह ऊपर कहा जा चुका है। समान अर्थ 
रखते हुए भी जैसे हम दो बिल्कुल भिन्न-रूप शब्दों का मिला- 
न नहीं कर सकते, इसी तरह भिन्नार्थंक शब्दों की, उनके 
शाब्दिक रूप के समान होने पर सी, तुलनः नहीं की जा सकती। 
भिन्नार्थंक से आशय हमारा ऐणेसे शब्दों से हे जिनके अर्थों 
में परस्पर कोई सम्बन्ध न दिखलाया जा सके! यह आव- 
श्यक नहीं है कि दोनों शब्दों का बिल्कुल एकसा ही अर्थ 
' हो। शब्दों के शाब्दिक रूप में जेसे वर्ण-विकार के कारण बहुत 
कुछ भेद हो सकता है, इसी तरह अर्थ भी प्रायः बदलता 
रहता है । आवश्यकता इस बात की हे कि अर्था के भिन्न होने 
पर हम यह दिखला सके कि उनमें से एक अर्थ दूसरे से 
निकला है या दोनों अर्थों का सूल एक तीखरा अथ्थ है। 

बतमान शब्दों के मूल-शब्दों की खोज के लिये उनका 
किसी प्राचीन साहित्यिक भाषा मे या साधारण प्राचीन लेखो 
में पाया जाना आवश्यक है । ऐसा न होने पर सूलशब्दों का 
वास्तव में क्या रूपथा यह कहना कठिन या असंभव-सा 
होता है । जिन भाषाओं में प्राचीन लेख नहीं मिलते उनमें 
आधुनिक स्थानोय ओर पानतीय बोलियों की तुलना से 
हमे उन भाषाओं के अधिक प्राचीन स्वरूप का ज्ञान नहीं 
हो सकता: केवल साधारण इतिहास का अजुमान किया जा 
सकता है । 

प्रत्येक भाषा में वर्ण-विकार-सम्बन्धी नियम विशेष विशेष हो 
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सकते हैं। यद्‌ एक भाषा में एक वर्ण के स्थान में दूसरा वर्ण 
देखा जाता है तो उसका उसी तरह दूसरी भाषा में भी देखा 
जाना आवश्यक नहीं । इसलिये मूलशब्दों के अनुसन्धान में 
हमें प्रत्येक भाषा के अपने अपने वर्ण-विकार-सम्बन्धी नियमों 
को पहिले जानना चाहिये । कुछ वर्णं-विकार-सम्बन्धी नियमों 
का वर्णन हम आगे इसी परिच्छेद में करेंगे। एक भाषा के 
वर्ण-विकार-सम्बन्धी नियमों को दूसरी भाषा के शब्दों में 

लगाने से हमारी तुलना ठीक नहीं हो सकती । ह 


४--संकुचित तुलना का दोष 


उपर द्खिलाया गया है कि भाषा-विज्ञान में शब्दों आदि 
की तुलना का क्षेत्र प्रारम्भ मे संकुचित होने पर भी अ्रन्त में 
अति विस्तृत हो जाता है। किसी विषय की खोज में जैसे 
उसका निरीक्षण जितना ही विस्तृत होगा उतना ही अच्छा है, 
इसी प्रकार (करी प्रकार के नियमों या सिद्धान्तों की खोज के 
लिये तुलना का ज्षेत्र जितना ही बड़ा होगा उतना अच्छा है । 
तुलना के क्षेत्र के विस्तृत होने से ही हम निश्चयपूर्वक यह कह 
सकते हैं कि किस नियम का विस्तार कितना है । कोई सिद्धान्त 
या नियम किसी.विशेष भाषा या आाषा-परिवार पर लागू है 
या समस्त भाषाओं में पाया जाता है, इसके निर्धारण का 
उपाय यही हो सकता है। जैसा आगे चलकर स्पष्ट होगा, 
भाषा-विज्ञान का प्रारम्भ भारत-यूरोपीय भाषा-परिवार के तुल- 
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नात्मक अध्ययन से हुआ है| भाषा-विषयक अनेक सिद्धान्त 
इसी भाषा-परिवार के अध्ययन से स्थिर किये गये हैं । परन्तु 
इसी भाषा-परिवार के आधार पर स्थिर किये गये सिद्धान्त 
इसी भाषा-परिवार को विशेषता हैं या ओर भाषाओं पर भी 
लागू हैं, इसके लिये ओर भाषा-परिवारों के साथ इस परि- 
वार को तुलना करना आवश्यक है। इसी प्रकार की तुलना 
से, उदाहरणार्थ, हमें यह निश्चय होता हे कि प्रत्येक भाषा 
' विभकक्‍त्यात्मक नहीं होती । ु 

संकुचित तुलना के कारण ही कई सिद्धान्तों के विषय में जो 
कुछ भाषाओं पर लागू हो सकते हैं यह भूल से प्रायः समझा 
जाता है कि वे प्रत्येक भाषा में पाये जाने चाहिये । उदाहरणाथे, 
यह समभा जाता है कि प्रत्येक भाषा की घातयें एकाक्षरात्मक 
देनी चाहिये । परन्तु वस्तु-स्थिति में इस सिद्धान्त का आधार 
भारत-यूरोपीय भाषा-परिवार की भाषायें ही हैं। यद्यपि चीनो 
जैसी भाषाओं से भी इस सिद्धान्त की पुष्टि हो सकतो है, तो 
से निश्चयपुेक हम ऐसा नहीं कह सकते। संभव है वर्णे- 
विकार-संबन्धी नियमों के अलुसार शब्दों के आकार में हास 
हेतते होते उनमें एकाक्षरात्मकता, सदा से न रहने पर भी, अब 
दीख पड़ती है। कुछ विद्वानों का ता कहना है कि चीनी भाषा 
में अब भी ऐसी धातुआं का पता मिलता है जे एकाक्षरात्मक 
नहीं हैं । दक्षिण मेसेपोटामिया की प्राचीन अकेदियन भाषा 
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में भी, जिसका कीलकाज़रों में लिखित प्राचीन लेखों की 
सहायता से गत शताब्दी में पुनरुद्धार हुआ हे, एकात्षरात्मक 
धातुओं के साथ साथ हयक्तरात्मक धात॒र्य भी पाई जाती हैं। 
दक्षिण अफ्रीका को बन्तू भाषा में ते धातुर्ये सामान्यतया 
अनेकाच्रात्मक ही पाई जाती हैं। इससे यह स्पष्ट हे कि 
घातु-संवन्धी उपयु क्त सिद्धान्त समस्त भाषाओं के लिये 
न सममभना चाहिये | 
सेमिटिक भाषाओं में प्रवेश करते ही यह प्रतीत हो जाता : 
है कि उनकी कम से कम रचना त्रिवर्णात्मक धातुओं से हुई है। 
डदोहरणार्थ, ह्‌-स-ब्‌' इस माद्दा (+धाठु) से हिसाब', 
'हासिब' (-हिसाब करने वाला), हसब' ( उसने हिसाब 
किया) 'महसूब' (5 हिसाब की हुईं चीज़) इत्यादि शब्द निकले 
हैं। इसी प्रकार 'कू-त्‌-ल' इन तीन वर्णों से 'कृत्ल” (८ वच्च), 
“कित्ल' (“ वध्य या शत्रु), कातिल! ( “ वध करने वाला ) इत्यादि 
शब्द बने है । इत्यादि उदाहरणों से अरबी आदि सेमिटिक 
भाषाओं की धातुओं की त्रिवर्णात्मकता स्पष्ट होने पर भी, 
उपयुक्त सिद्धान्त को समस्त भाषाओं पर लागू मानकर कई 
विद्वानों ने अरबी आदि भाषाओं के धातुओं केा वस्तुतः एका- 
क्तरात्मक सिद्ध करने का व्यर्थ य्ष किया है। इससे संकुचित 
तुलना के कारण कुछ भाषाओं के ही आधार पर स्थिर किये 
गये सिद्धान्त का प्रत्येक भाषा पर लागू मानने से कितनी भूल 
हो सकती है यह स्पष्ट है। 
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५4--शच्दों की व्युत्पक्ति 
भाषा-विज्ञान का एक बड़ा भाग शब्दों की व्युत्पक्ति या 
'निर्वेचन करना है, यह ऊपर कहा गया है। भाषा-विज्ञान के 
ऊपर दिखलांये हुण विषय और उद्देश्य से यह स्पष्ट हे कि 
शब्दों की व्युत्पक्ति करने से ही भाषा-विज्ञान का विषय समाध्त 
नहीं हो जाता । तो भी शब्द-व्युत्पक्ति भाषा-विज्ञान के विषयों 
में से खबसे अधिक रुचिकर ओर मनो-रंजक हे, यह कहा 
' जा सकता है । जो साषा-विज्ञानी नहीं हैं वे भी शब्दों की 
च्युत्पत्ति करने में बड़ी रुचि दिखलाते हैं । वस्तुतः भाषा-विज्ञान 
का प्रा सम शब्दों की व्युत्पत्ति करने के प्रयल से ही हुआ है । 
इसी लिये प्रार्म्य में कुछ समय तक भाषा-विज्ञान ओर शब्द- 
ब्युत्पत्ति-विचार के समानार्थेक समझा जाता था | 
शब्दों की व्युत्पति या निर्वेचन से आशय यह है कि हम 
'शक अस्पष्ट रचना वाले शब्द के इतिहास के जानने की इच्छा 
से उन मूल-शब्दों या अंशों का पता लगाते हैं जिनसे वह शब्द 
बना है, या उपरोक्त इच्छा से ही हम एक शब्द के प्राचीन 
'स्वरूप का उसी भाषा में, ओर यदि वह शब्द किसी दूसरी साथा 
से साज्षात्‌ या परम्परया लिया गया है ते उस दूसरी भाषा 
में पता लगाते हैं । दूसरे शब्दों में, शब्द-ब्युत्पत्ति से आशय 
'शब्दों की वंश-परंपरा का निर्णय करना है । 
ऐसा प्रायः होता है कि एक शब्द के असलो पूवजों या 
'आचीन खरूपों का पता नहीं लगता, किन्तु ख-संबन्धी दूसरी 
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भाषा-परम्परा में मिलने वांले एक .प्राचीन शब्द के देखकर 
डनके विषय में सामान्यतया अनुमान किया जा सकता 
है | उदाहरणार्थ, आधुनिक फारसी भाषा यद्यपि ज़िन्द्‌ भाषा 
से नहीं निकली है ता भी उसके शब्दों के इतिहास के जानने में 
ज़िन्द भाषा मे पाये जाने वाले शब्दों से बड़ी सहायता मित्रता 
है। आधुनिक फारसी भाषा को वंश-परम्परा ज़िन्द भाषा से 
नहीं, किन्तु उसकी खम-कालीन ओर उस से संबन्ध रखने वाली 
प्राचीन फारसी से है। प्राचीन फ़ारसी का जो थोड़ासा अंश 
प्राचीन लेखों में शेष है उसकी ज़िन्द भाषा के साथ तुलना 
करने से प्रतीत होता है कि ये देनों भाषाय परस्पर भिन्न भिन्न 
होते हुए भी बहुत अंशों में विशेष समानता रखतो थीं। ऐसी 
अवस्था में ऐसे आधुनिक फारसी शब्दों के प्राचीन खरूपो का 
पता लगाने के लिये जिनका प्राचीन फारसी के उपलब्ध लेखोः 
में पता नहीं चलता हमारे पास केवल यही उपाय है कि हम 
ज़िन्द भाषा को देखकर उनका सामान्यतया अनुमान करे। 
इसी दृष्टि से साधारण लेखों में एक फारसी शब्द ज़िन्द भाषा 
से निकला हे ऐसा कहा जाता है । यह ऐसा ही है जैसे किसी 
मजुष्य के, उसके पितामह का नाम न मालूम होने पर, उसके 
पितामह के छोटे भाई का पेज्न कहा जाय । 

इस प्रकार शब्दों के खरूप ओर अर्थ का कारण खाजतेः 
हुए उनके प्राचीन खरूपो ओर अ्रथों के साथ उनके संबन्ध 
के जोड़कर - उनके इतिहास ओर वंशाबलों का पता लगाना 
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हो शब्द व्युत्पत्ति का मुख्य प्रयोजन है। शब्दों के इतिहास 
का पता लगाना बड़ा मनोरंजक होता है। एक एक शब्द के 
इतिहास में बड़ी विचित्र कहानियाँ भरी हुई हैं; अनेक शब्दों 
का इतिहास बड़ा विचित्र है। उदाहरणार्थ, यह जानकर 
कितना आश्चय और मनोरंजन होता है कि आजकल 'अज्ञ॒- 
संधान' अर्थ में प्रयुक्त “गवेषणा' शब्द प्रारम्भ में गो के हूँढ़ना' 
इस अर्थ का रखता था, या 'घृणा' या “निन्दा' अर्थ में 'हुगुप्सा' 
'शब्द में आने वाला 'गुप्‌! धातु किस प्रकार क्रम से (१) मी 
को पालना', (२) 'पालना', (३) 'छिपाना'--क्योंकि रक्षा प्रायः 
छिपाकर की जाती हे--ओर अन्त में (४) घृणा करना -- 
क्योंकि छिपाई हुई वस्तु प्रायः घृणित होती हे--इन अर्थों में 
प्रयुक्त हुआ है। इसी प्रकार अभ्यास” शब्द प्रारम्भ में शर 
आदि के बार बार फेकने के अर्थ में प्रयुक्त होता हागा। 

इस प्रकार शब्दों की व्युत्पत्ति करना बड़ा रुचिकर और 
सनोरञ्जक होता हुआ भी सरल काम नहीं है। भाषा सदा 
परिवतित होती रहती है; शब्दों के स्वरूप के साथ २ उनके 
अर्थों में भी कालान्तर में परिवतन हो जाता हैं | यह परिवततेन 
कहाँ तक किस २ प्रकार का हो सकता है, इसका कोई 
निश्चित नियम नहीं है। भाषा के विकास में अनेक॑ सहकारी 
कारण हो सकते हैं; ओर वे कारय सदा एक ही रूप में रहे 
यह कोई नहीं कह सकता | इसी से एक हा मर ल-साषा से 
निकली हुई भिन्न २ प्रान्तीय भाषाओं का विकास भिन्न २ 
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रूप में होता है । इन्हीं परिवतनों के कारण एक ही सूल-शब्दः 
परस्पर अत्यन्त भिन्न अनेक रूपो को धारण कर सकता हे; 
ओऔर अनेक भिन्न २ रूपो के शब्द कालान्तर में समान रूप 
धारण कर सकते हैं | इन कारणों से शब्द-व्युत्पक्ति के कोई 
निश्चित विशेष नियम नहीं दिये जा सकते । 

शब्दों के व्युत्पत्तिविषयक अलुसन्धान में बहुत सोच 
समझकर आगे पैर बढ़ाना चाहिये। असमुसन्धान करने वाले 
को हर समय इस बात का खटका लगा रहता है कि कहीं' 
उस की व्युत्पक्ति अशुद्ध न ही । इस खटके के दो परस्पर 
.. विरुद्ध कारण हो सकते हैं। प्रथम तो, अनेक ऐसे शब्द जो 
' देखने में परस्पर कोई संबन्ध नहीं रखले बर्तुतः एक ही 
मूल-शब्द से निऋले हुए हो सकते हैं। उदाहरणाथे, अंग्रेज़ो 
४४४०१ और फ्रेंच 6764०", जिनमे एक वर्ण की भी समा- 
नता नहीं है, दोनों बस्तुत+ 8]7870 7005 श्सख एक हो गआक: द 
शब्द से निकले हैं। इसी प्रकार संस्क्रत स्वस! और फारसी' 
'खाहर' वस्तुतः एक ही शब्द से निकले हैं| दूसरी ओर, यह 
हीं सकता है कि देखने में समानता रखने वाले शब्द वस्तुतः 
परस्पर कोई संबन्ध न रखते हो, उनकी समानता केवल 
आकस्मिक हो; ओर उनमे परस्पर अत्यन्त भेद हो। भिन्न भिन्न 
मूल-शब्दों से निकले हुए शब्द किस प्रकार अन्त में देखने में 
संमान-रूप हो सकते हैँ, यह प्रत्येक भाषा में पाये जाने 
वाले समान-अ्रुति पर भिन्नार्थक शब्दों की परीक्षा से रुपछठ 
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हो जाता है। उदाहरणार्थ, हिन्दी के नीचे लिखे शब्दों 
को लीजिये:-- 

 अंख ८ भाग, अंस - कंघा 
संकर- शंकर, संकर - गड़वड़ 
सर तीर, सर - तालाब 
सूर - सूर्य, खुर >शूर 
काम -- इच्छा, काम >-चंधा 
इसी प्रकार अंग्रेज़ी, 50पघ7१ - स्वस्थ, 5०ए७१ - ध्वनि 
और 3००१ - तंग समुद्र, तोन भिन्न २ शब्दों से निकले हें; 
अंग्रेज़ी 702० - पृष्ठ ओर 988७०- बाल अछुचर, दो भिन्न 
भिन्न शब्दों से निकले हैं। 
इस प्रकार की आकस्मिक समान-रूपता ( जिसके साथ 
कभो २ अथे की समानता भी पाई जाती है ) एक ही भाषा 
के शब्दों में नहीं किन्तु भिन्न भिन्न साषाओं में भी देखी जाती है । 
उदाहरणार्थ, अंग्रेज़ी ०0५8॥-- ढॉपना ओर हिब्र 5079/#क॥7 <+- 
ढॉपना, अर्थ ओर रूप में समानता रखते हुए भी परस्पर कोई 
संबन्ध नह रखते । इसी प्रकार--- 


| 


|| 


हिन्दी अरबी रा 
मिस्री किन 

कन्द कुन्द्‌ - मिस्त्री 

कफ - कफ कृफ - अचेंल्ी 

कुल - वंश कुल -- समस्त 


इत्यादि शब्दों में वस्तुतः कोई संबन्ध नहीं । 
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ऊपर के लेख से यह स्पष्ट है कि दूसरे विद्वानों द्वारा 
निश्चित शब्द-व्युत्पक्तियों को समभने के ही लिये कितनी विद्या 
और विचार की आवश्यकता है। स्वयं शब्दों की व्युत्पत्ति का 
(निर्धारण करना तो और भी कठिन है । 


६--शब्द-व्युत्पक्ति के साधारण नियम 


शब्दों की व्युत्पत्ति के निर्धारण ओर अजुसंधान के लिये 
विशेष नियमों का देना असंभव होते हुए भी कुछ साधारण 
नियम दिये जा सकते हैं। 

सब से पहिली बात जो स्मरण रखनी चाहिये यह है कि 
शब्दों की व्युत्पत्ति का करना ठीक ठीक अनुसंधान पर निभर 
होता है; इसलिये शब्दों की व्युत्पत्ति मनमानी कल्पित नहीं 
की जा सकती | जैसे कल्पित उपन्यास की तरह सच्चे इति- 
हास की मनमानी कल्पना नहीं हो सकती, जेसे एक मलुष्य 
की वंशावली के अनुसरण मे मनमानी कल्पना का ज़रा-सा 
भी अवकाश नहीं होता, इसों तरह शब्दों की व्युत्पत्ति करने 
में भी हमे मनमानी कल्पना करने का ज़रा भी अ्रधिकार न 
होना चाहिये । जेसे दूसरे ऐतिहासिक अनुसंधान में प्रमाणों 
की साक्षी की आवश्यकता समभी जाती है, इसी प्रकार शब्दों 
के इतिहास के पता. लगाने में भी हमें प्रमाणों को आवश्यकता 
है। इसलिये किसी शब्द को दूसरे शब्द से निकला हुआ या 
उसका संबन्धो कहने से पहिले यह .देख लेना चाहिये कि 
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उनकी ऐतिहासिक परम्परा या संबन्ध का निश्चय या कम से 
कम संभावना भी हो सकती है या नहों | 

दूसरो बात यह है। प्रत्येक भाषा का परिवर्तन कुछ 
वर्णो-विकार-सस्बंधी विशेष नियमों के अनुसार हुआ करता है। 
्क शब्द के दुसरे शब्द से निकालने के पहिले हमें देखना 
चाहिये कि उसका निकास कहाँ तक उन नियमो के अज्लुसार 
हो सकता है, ओर यदि उन नियमों का व्यतिक्रम या उल्लंघन 
उस शब्द में पाया जाता है तो उसका कोई विशेष कारण भी है 
या नहीं। साथ ही एक भाषा के नियम दूखरी भाषा में न लगाने 
चाहिये, जब तक कि हम अनेक उदाहरण दारा यह सिद्ध न 
कर दें कि घे नियम उस दुसरी भाषा में भी पाये जाते हैं। 

तोसर्र बात यह है कि शब्दों की व्युत्पक्ति करने में जिस 
' प्रकार हमारा ध्यान शब्दों के शाब्दिक रूप पर रहता हे इसी 
तरह हमे उनके श्रथ की भी उपेच्ता न करनी चाहिये । इसी 
लिये यह कहा जाता है कि ठीक ठीक व्युत्पत्ति करने फे लिये 
शब्दों के शाब्दिक रूप का ही न देखना चाहिये। जिस प्रकार 
वर्णू-विकार-संबन्धी नियमों के द्वारा एक शब्द के उसके मूल- 
शब्द से निकला हुआ सिद्ध किया जाता है, इसी प्रकार हमें 
यह भी दिखलाना चाहिये कि उन दोनों के अर्थों में भी 
संबन्ध है । 

इन नियमों का ध्यान न रखने से अनेक देशों मे चिर्काल 


तक शब्द्-ध्युत्पत्ति को बुद्धि का एक मनमाना खेल सममका 
११ 
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जाता रहा; और कहीं कहीं अब भी समझा जाता है । भाषाओं 
के पेतिहासिक संबन्ध पर बिल्कुल ध्यान न देकर, एक भाषा 
के शब्दों की दूखरी भाषा के शब्दों से व्युत्पक्ति की जाती रहो । 
किसी प्रमाण की अपेक्षा न करके केवल शाब्दिक समानता के 
आधार पर शब्दों की मनमानी व्युत्पत्ति भिन्न भिन्न देशों के 
विद्वान. भी करते रहे। भारत-यूरोपीय भाषा-परिवार से 

संबन्ध रखने वाली लैटिन और ग्रीक भाषाओं के शब्दों की 
ः सेमिटिक परिवार की हित्र भाषा के शब्दों से व्युत्पत्ति का 
ज़िक्र हम ऊपर कर चुके हैं। भाषा आओ के भिन्न भिन्न परिवारों 
में वर्गीकरण के पूर्व ते ऐेसा करना काई आशय की बात न 
थी; परन्तु आज-कल भी जब कि भाषाओं का वर्गीकरण बहुत 
अंश तक है। चुका है ऐसी व्युत्पक्तियों की कमी नहीं है।इस 
समय हमारे सामने संस्कृत के एक धुरंधर विद्वान की एक 
छेोटीसी पुस्तक है। उसमें अरबी आदि भाषाओं के उन शब्दों 

की जो हिन्दी में प्रसिद्ध हैं संस्क्षत के अजुसार व्युत्पत्ति दिख: - 

लाई है। पाठकों के विनोदार्थ उसमें से कुछ नमूने नीचे दिये 

जाते हैः 

“अदबः (आदाब)--सत्कारे' दव उपतापे5सत्कार इ्ति 

न द्वो5सत्कार: 5 अद्वः सत्कारः। 

, अजायब--अजातपूर्वे: । | 

दाजिर--इदाजिरः । इह इदैवाजिरं निवासों यस्य सः। 
उपस्थिते। 3 है अआ 


| 
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विलायतः--(पुं०) एतप्नाम्ना प्रसिद्धे देशे। लातोति लायः 
झादाता तस्य- भावा लायता विशिष्ठा लायता 
गुराग्राहिता यत्र ।” 
इसके अतिरिक्त, किसी प्रकार के प्रमाण के न होने पर भी 
अनेक शब्दों का मनमाना संबन्ध स्थापित करना सारतवर्ष के 
पढ़े-लिखों में आज-कल प्राय: देखा जाता है। उदाहरणार्थ:-- 
जापान ८ जयप्राण 
सखीडन ८ सुयाधन 
अरब - आयवाह 
स्केण्डिनेविया - स्कन्धनिवासी 
इन्तकाल - अन्तकाल 
वालिद - पालक 
7786/ - मित्र 
दूसरी भाषा के असम्बद्ध शब्दों को अपनी भाषा का रूप- 
रंग दे देना और बात है--यह भी सब जगह अच्छा नहीं--- 
परन्तु उन शब्दों का अपनी भाषा से व्युत्पत्ति-कृत संबन्ध 
स्थापित करना दूसरी बात है ओर किसी अवस्था में न्य्यय्य नहीं। 
शब्द्‌-ब्युत्पत्ति के विषय मेंइस प्रकार को मनमानी प्रदृत्ति 
भारतवर्ष में बहुत अंश तक प्राचीन समय से देखी जाती है। 
ब्राह्मण ग्रन्थों में ऐसी अनेकानेक व्युत्पत्तियाँ पाई जातो हैं। 
उदाहरणाथ, शतपथब्रादह्मण ७।५।१॥ २२ में 'उलूखल' 
शब्द की व्युत्पक्ति इस प्रकार की हैः-- 
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उरु मे करदिति तदुरुकरमुरुकरं ह वे 

क्‍ तदुलूखलमित्याचच्तते ... ... 

मनुस्म॒ृति आदि अन्‍्थों मे भी इनकी कमी नहीं है। उदाह 
रणार्थ, मजुस्खति ५।५५ मे 'मांस' शब्द को व्युत्पक्ति देखिये+-- 

मां स भच्तयितामुत्र यस्य मांसमिहादुम्यहम । 
एतन्माँसस्थ मांसत्व॑ प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ 

निरुक्त ११३ में इस प्रकार को व्युत्पत्तियों की हँसी करते 
हुए शाकटायन के विषय में लिखा है।-- | 

अथानन्वितेषथ5प्रादेशिके विकारे परदेभ्यः पदेतराधान्‌ 
संचस्कार शाकटायनः। एतेः कारितं च यकारादि चास्त- 
करणमस्ते; शुद्ध च सकारादि च । 

शाकटायन ने 'सत्य' शब्द को अस' धातु के 'सत' शब्द 
और 'इण' धातु से बने हुए. आय' शब्द के अन्तिम “न्य' के 
मेल से बनाया था। 

अन्दाज़ से दी हुई व्युत्पत्तियों में कोई कोई ठीक भी हो 
सकती हैं। हमारा अभिप्राय यहाँ केवल ऐसी व्युत्पत्तियों 
के उदाहरण देने से है। व्युत्पत्ति के विषय में संस्कृत- 
_ बैयाकरणों का कहना है :-- 

संशासु धातुरूुपाणि प्रत्ययाश्व॒ ततः परे । 
 कार्यांद्िद्ादनूबन्धमेतच्छाखमुणादिषु ॥ 
.._ ( सिद्धान्तकोसुदी, उत्तर-कृदन्‍त ) 

अर्थात्‌ संज्ञाओं में ( व्युत्पत्ति का अनुसत्धान करते हुए)... 


१६४ फ़ारे 
पहिले घातु या प्रक्ति का ओर पीछे से अत्यय का विचार 
करे। प्रत्ययों में ककारादि अजुबन्धों की कल्पना गुण-अरति 
पेघ आदि कार्यो को देखकर कर लेनी चाहिये। उणादिकों में 
यही विधि जाननी चाहिये । 

यह आवश्यक नहीं कि ऐसे वाक्यों को इसी आशय मे 
लिया जावे कि हम प्रत्येक शब्द की मनमानी व्युत्पक्ति कर सकते 
है; परन्तु आज-कल प्रायः यही आशय समझा जाता हे। 
संस्कृत-वैयाकरण आज-कल प्रायः इस बात में अपना अप- 
मान समभते हैं कि वे किसी शब्द की व्युत्पत्ति न कर सके। 

शब्द्‌-व्युत्पत्ति की प्राचीन मनमानी धक्रिया ओर आधुनिक 
वेज्ञानिक प्रक्रिया में मुख्य भेद यह है कि इसमें स्वेच्छाचाश्ति 
बिल्कुल नहीं है। यद्यपि आज-कल भो यह माना जाता है 
कि शब्दों और उनके श्र्थों में जो परिवर्तन हो सकते हैं 
उनको पके निश्चित नियमों में नहीं बाँधा जा सकता, तो भी 
आज-कल की प्रक्रिया की विशेषता यह है कि किसी शब्द. को 
व्युत्पत्ति करने में अनेक भ्रमाणों की, विस्तृत तुलना की और 
अत्यन्त सावधानता की आवश्यकता समझी जाती है। 





७--वणु-विकार-सम्बन्धी नियम 
शब्दों को व्युत्पत्ति करने में या दो सम्बन्धी शब्दों की 
तुलना करने में सबसे पहिले वर्ण-विकार-सम्बन्धी नियमों 


१ देखी अध्याध्पायी ३॥३। 
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का जानना आवश्यक है । भाषा के परिवतंन में एक बड़ा कारण 
शब्दों के उच्चारण में परिवर्तन हे। इसी के कारण एक सूल 
शब्द कालान्तर में दूसरे रूप को धारण. कर लेता है, और 
भिन्न भिन्न सस्बन्धी भाषाओं में भिन्न भिन्न रूपों में दिखलाई 
देता है। शब्दों में उच्चारण का परिवततन ओर वर्ण-विकार 
एक ही बात है। प्रश्न यह है कि ये वर्ण-विकार किन्‍्हीं नियमा के 
अलजुसार होते हैं या मनुष्यों की स्वेच्छाचारिता पर निर्भर हैं। 
'. ऊपरी दृष्टि से कुछ थोड़ी-सी शब्द-ब्युत्पक्तियों को देखने 
से यह प्रतीत हो सकता है कि भाषाओं में उच्चारण-सस्बन्धी 
परिवर्तन नियम-रहित ओर आकस्मिक होते हैं। उदाहरणार्थ, 
नीचे दिये हुए सम्बन्धी शब्दों को लीजिये :--- 


संस्कृत फारसी ग्रीक लेटिन गाथिक 


अश्यःः अस्प ॥9708 ( प्रान्तीय ९तृुपए्प्8. धीए+# 


47708 ) क्‍ 
संस्कृत अंग्रेज़ी जमन ग्रीक लैटिन प्राचीन आइरिश 
ह्सः 20086 (छहग४ णाई॥ 6789]: 268 


साधारण दृष्टि से देखने से, सम्भव है, इन शब्द-वर्गों' में 
परस्पर कोई सस्बन्ध न प्रतीत हो। ऐसी दशा में यदि किसी 
से यह कहा जावे कि अशभ्व' आदि या 'हंस”ः आदि सारे शब्द 
:किसी एक ही सूल-शब्द से निकले हैं तो बहुत सम्भव है वदद 
यही समभे कि शब्दों में किसी वर्ण के स्थान में कोई भी वर्ण 


१६७ छठा परिच्छेदे ।- 
हो सकता है| यदि वस्तुतः ऐसा ही होता तो किसी भी शब्द 
को किसो शब्द से निकला हुआ कहा जा सकता था; और 
भाषा-विज्ञान विज्ञान न होकर एक मनमाना खेल हो जाता । 
परन्तु एक ही भाषा मे या परस्पर सस्बन्धी भाषाओं के 
पक वर्ग में वर्ण-विकारों कों दिखलाने वाले कुछ अधिक 
उदाहरणो को यथाघविधि तुलना ओर अध्ययन से यह शीक्र 
ही स्पष्ट हो जावेगा कि वर्णों के विकार बहुत अंशो तक कुछ 
* निश्चित नियमों का श्रमुसरण करते हैं | इन्हीं नियमों के लिये 
हमने ऊपर वर्ण-विकार-सम्बन्धी नियम कहा है। इन नियमों 
के विषय में यह अच्छा होगा कि किसी विशेष मियम का 
वर्णन करके उदाहरण द्वारा इनको स्पष्ट कर दिया जाये | 


४, दशायग्रिम सहाशय का नियम 


भिन्न भिन्न साषाओ ओर भाषा-परिवारों के विशेष घस्य- 
विकार-सम्बन्धी नियम होते हैं यह ऊपर कहा जा चुका है| 
ऐसे नियमों मे से एक बड़ा अ्खिद्ध नियम 7४००0 (लेकर 
( १७८४-१९ ८८३ ) नामक जर्मन विद्वान्‌ के नाम से प्रख्यात है। 
यद्यपि इसका पता डेनमाक देश के. 7. 88६ ( १७८७- 
१८३२ ) नामक विद्वान ने पहिले लगा लिया था, तो भी इसका 
पूर्ण और वैज्ञामिक रीति से स्पष्टीकरण पहिले-पहिल प्रिम 
'महोदय ने ही किया । इसलिये उनके नाम से ही यह नियम 
प्रसिद्ध हे । 


भाषा-विज्ञांन . १्द्द 
इस नियम का विशेष वर्णन आगे किया जावेगा। यहाँ 
केवल इतना कहना पर्याप्त होगा कि इस नियम के द्वारा कुछ 
भाषाओं के वर्गों के--जिनमे ओरो के साथ साथ संस्क्ृत, ग्रीक 
लैटिन और अंग्रेज़ी भी सम्मिलित हें--कुछ व्यञ्षनों में जो 
परस्पर सम्बन्ध हैं उनका स्पष्टीकरण किया जाता है। डदा 
हरणार्थ, इस नियम के अनुसार, संस्क्रत 'प! और त्‌ः्केः 
५ स्थान में अंग्रेजी में क्रम से (और £॥ पाये जाते ई। उदा 
हरणाथे, तुलना करो :-- | 


(प्‌) (४) 
पित १9007' 
पाद 000 

सु ]0छश 
(त्‌) (५) 
मात 77000! 
श्रात 9700009/ 
त्रि ह766 - 
त्वम्‌ ६00 


&--वण-विकार-संबन्धी कुछ और नियम 
वर्ण-विकार-संबन्धी नियमों के लिये प्रिम महाशय के 
नियम की तरह अति विस्तत होना आवश्यक नहीं । उसकी 


१६६ छठा परिच्छेद । 
अपेक्षा अधिक संकुचित क्षेत्र से संबन्ध रखने वाले नियर्मो के 
कुछ उदाहरण नोचे दिये जाते हैं। 





आये-भाषाओं मे प्रायः करके 'ज' देखा जाता है. जैसे 


संस्कृत हिन्दी 
योवन जोबन 
यात्रा जाता 
यमुना जमना 
यान जाना 
योनि जोन 
यति जती 
यव जो 
ससस्‍्क्ृत 'स' के स्थान में फ़ारसी में 'ह” पाया जाता है; 
जैसेः-- 
संस्कृत प्राचीन फ़ारसी आधुनिक फारसी 
सिन्चु. हिन्दु हिन्द्‌ 
सप्त कप हफ्त 
स्व हरुव हर 
सम(-समस्‍्त ) हम हम 


इसी प्रकार और और नियमों को भी जानना चाहिये। साथ 
साथ प्रत्येक वर्ण-विकार-संबन्धी नियम के विषय में यह भी 
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जानना चाहिये कि उसका विस्तार कितना है ? उसका कोई 
अपवाद भी है या नहीं ? यदि है, तो उसका क्या स्वरूप तथा 
कारण है ? यह कहने की' आवश्यकता नहीं कि उपयुक्त 
तुलना आदि की रीति से ही इन बातों का निम्धय किया जा 
सकता है। 


+>->>जक:की फिकिकरपा 


सातवाँ परिच्छेद 


+-नय>बकिक-()-पआकैप्दाक- 


भाषा को उत्पत्ति 


र-भाषोत्पक्तिविषयक भिन्न भिन्न मत 


अतिपरिचयादवज्ञा' किसी से अति परिचय होने से 
सके विषय में हमें बहुत कुछ अवज्ञा हो जाती है, या कम से 
कम उसके विषय में अधिक उत्सुकता नहीं रहती । इस नियम 
के अनुसार भाषा के साथ हमारा अति गहरा संबन्ध होने से 
आय: करके यह प्रश्न सी हमारे मन मे कभी पेदा नहीं होता 
कि मनुष्यभाषा की उत्पत्ति या प्रवृत्ति संसार मे आदि आदि 
में किस प्रकार हुई होगी। एक साधारण अशिक्षित मनुष्य से 
यदि इस थभ्रश्न को पूँछा जावे तो वह तो यहीं उत्तर देगा कि 
उसकी भाषा उसी रूप मे जिसमें वह उसे बोलता है सदा 
से चली आई है। परन्तु एक वैज्ञानिक चर्चा में एक अशि- 
क्षित मनुष्य की निराधार बुद्धि का कोई सूल्य न होने से इसके 
विषय में कुछ अधिक कहने की आवश्यकता नहीं। भाषा की 
परिवर्ततशीखता ऊपर अच्छी तरह दिखलाई जा छुकी हे। 
इसे एरिच्छेट में हम भाषा को उत्पत्ति के विषय में जो 
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विद्वानों के भिन्न भिन्न मत पाये जाते हैं उनका हो वरणन 
तथा परीक्षा करेंगे। द 
ऊपर दिखला चुके दं कि भाषा कभी एक स्थिर स्वरूप 
में नहीं रहतो, और इसी से सदा परिवर्तेन-शील है। समिन्न 
भिन्न भाषाओं की रचना पर दृष्टि डालने से यह बात भी 
सिद्ध हो जाती है कि उनके विकास का आधार कुछ सूल-तत्वो 


दर है। इन सूल-तत्वों को हम “घ । इन सूल-तत्वों को हम धातु' शब्द से निदेश कर 


उस्चक हू सात आहि भाषाशी का जो इतिहास 
सकते है। संस्कत आदि भाषाओं का जो इतिहास मिलता 


(23343: %क४५१९३७५॥ ;करक 330४८५५७७५३९७५७७०५७४१०/मावथी28,4३६3०0/७-%३७७%५७७%७+ 


उत्तर नहीं मिलता कि भाषा की प्रारम्भिक प्रवृत्ति संसार में 
किस प्रकार हुई तथा उसका सबसे पहिला स्वरूप कया था। 
भाषाओं के इतिहास की साक्नो इन प्रश्नों पर कुछ प्रकाश 
नहीं डालतो | 

मनुष्य ने पृथ्वी पर पहिले-पहिल बोलना किस रूप में 
किस प्रकार आरम्भ किया ? इस भ्रश्न के निर्णय करेने का 
साधन यही है कि हम भाषा के भिन्न भिन्न रूपो की परस्पर 
तुलना-पूर्वक भाषा के स्वभाव पर विर्चार करें, मलुष्यों को 
भिन्न भिन्न स्वभावसिद्ध तथा कृत्रिम शक्तियों के विचार-पुरः- 
सर मनुष्य के सामान्य स्वभाव को समभे, ओर इस प्रकार 
भाषा-विषयक तथा मनुष्य-स्वभाव-विषयक सामान्य सिद्धान्त 
के आधोर पर भाषा की उत्पत्ति के विषय मे अंनुमान-द्वारा 


१9३ साँतवाँ परिच्छेद ॥| 
किसी निश्चय तक पहुँचने का प्रयत्न करे। इस प्रकार अति- 
जटिल होने पर भी यह प्रश्न बड़ा मनोरजञ्ञ॒क नहीं है ऐसा कोई 
नहीं कह सकता । इस घश्ष का निश्चित रूप से अन्तिम निर्णय 
चाहे हम न कर सके, तो भी आशा है कि इस विषय में पाये 
जाने वाले भिन्न भिन्न मतों को आपेक्तिक डुबेलता दिखला देने 
से लगभग निश्चित सिद्धान्त तक पहुँचने में बड़ी सहायता 
मिलेगी । 

- भाषा की उत्पत्ति के विषय में जो भिन्न भिन्न मत पाये 
जाते हैं वे मुख्यतया ये हैंः-- 

(१) मनुष्य की सृष्टि के साथ ही साथ एकाएक देवी 
शक्ति के द्वारा एक अनोखे प्रकार से पूर्-रूप से निष्पन्न भाषा 
की सृष्टि संसार में हुई । 

(२ ) मजुष्यो ने जब यह देखा कि हस्तादि के संकेत 
आदि के द्वारा वे अपने विचारों को एक दूसरे पर अच्छी तरह 
प्रकट नहीं कर सकते तब उन्होंने व्रिचार-पूवेक खयं भाषा 
का निर्माण किया। 

(३) भनुष्यों के विचारों ओर भाषा का नित्य तथा अहूट 
संबन्ध होने से मजुष्य-सड्टि के आरस्म में ही मनुष्यों 
विचार खभाव से ही भाषा के मूल-तत्व-खरूप कुछ धातुओं 

डारा प्रकद हो गये । फिर धीरे घीरे उन धातुओं के आधार पर 
भाषा का विकास हुआ । 

(४ ) अजुकरणात्मक तथा हष-क्रोधादि-मनोराग-व्यज्जक 
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शब्दों के द्वारा तथा उनके आधार पर, परस्पर विचार-परिव- 
तन में सरलता को उद्देश्य रखकर, खभावतया धीरे धोरे 
भाषां का विकास हुआ 


२-मांषोत्पक्ति-विषयक प्रथम सत और 
उसकी समीक्षा 


सबसे पहिले हम--भाषा मनुष्य-सश्टि के साथ ही साथ 
काएक दैवी शक्ति द्वारा उत्पन्न हो गई---इस मत को लेते है । 
इस मत के मानने वालों का आशय यह है कि मलनुष्य-सूष्टि के 
होते ही दैचो शक्ति ने भाषा की उत्पत्ति करके किसों अनोड ही दैवो शक्ति ने भाषा की उत्पत्ति करके किसी अनोखी 
लोकोत्तर शक्ति के द्वारा उसे तत्काल ही मन॒ष्यों को खिखल गी मनष्यो को सिखला 
दिया। वे समभते हैं कि जिस प्रकार अपनी इच्छा और 
विचार-शक्ति के दखल के विना ही मलुष्य-स्ष्टि के प्रारम्भ से 
ही मनुष्य खमाव-वश श्रवास-प्रश्वास करने लगे, इसो प्रकार 
अपनो इच्छा ओर विचार-शक्ति के प्रयोग के बिना ही दैबी 
शक्ति को प्रेरणा से मनुष्य खभाव से हो बोलने लगे। उनका 
विचार है कि यद्‌ हम इस बात को मानते हैं कि ईश्वर * 
मनुष्य-सृष्टि को पेदा किया, तो यह भी मानना चाहिये वि 
ईश्वर ने उसी समय शब्दों ओर धातुओं आदि के द्वारा मलुष्य 
भाषा को भो निर्माण किया; ऐसा न मानने से इश्वर के महत्त 
ओर इश्वरस्व्र में कमी आती दे । 





१७५ साँतवाँ परिच्छेद । 
संसार के मिन्न भिन्न धर्मों से सम्बन्ध रखने वाले धर्म-गुरुओं 
के भाषोत्पत्ति-विषयक मत प्रायः करके इसी मत के अन्दर आा 
जाते हैं। इन लोगों के भाषोत्पत्ति-विषयक कथनों में भाषा 
की उत्पत्ति में मनुष्यों की अपनी इच्छा ओर विचार-शक्ति की 
अनपेत्ता, मनुष्य-सष्ठटि के साथ ही साथ पूर्यो-रूप से निष्पन्न 
भाषा की सृष्टि, ओर मलुष्य का अपने-आप ही एक देवी शक्ति 
की प्रेरणा से उसी भाषा को बोलने लगना, इन बातों की समा- 
नता देखी जाती है। ये लोग अपनी अपनी धर्मे-पुस्तक की भाषा 
को सृष्टि के आदि में उत्पन्न हुई, सब भाषाओं से प्राचीन, तथा 
उनकी सूल-भाषा समभते हैं। संसार को अन्य भाषायें उसो एक 
भाषा से बिगड़कर बनी हैं ओर उसी की शाखा-प्रशाखायें हैं। 
उदाहरणाथे, भारतवर्ष में वेदों को ईश्वरीय पुस्तक मानने 
वाले कहते हैं कि संस्कृत वेदों की भाषा है, वेद्‌ अनादि हें, 
सृष्टि के आरस्म में ईश्वर ने मनुष्य-समाज के हित के लिये 
नित्य वेदों का प्रादर्भाव किया । इसलिये वेदों की भाषा भी 
नित्य है। संस्कृत देव-भाषा हे । यही पृथ्वी की अन्‍्यान्य 
भाषाओं की मूल-भाषा है । मझुस्ख॒ति में लिखा हैः-- 
सर्वे्षा तु स नामानि कमांणि चर पृथक्‌ पृथक्‌। 
वेद्शब्देभ्य णवादो पुथक्संस्थाश्व निर्मम ॥ १।२१॥ 





नकल ना कम 


१ यहां वेद आदि धरम-पुस्तकों की आपा मूल-या आंदि-भाषा नहों हो 
सकती--इसी का ५िचार किया गया है। अर्थ-इड्टि से ये पुध्तकें ईश्वरीय पुस्तक 
: हो सकतो हैं या नहीं--इस विचार से यहां कोई झंबन्ध नहीं हे । 
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अर्थात्‌ ब्रह्म ने भिन्न भिन्न कर्मों और व्यवस्थाओं के 
साथ सांथ सारे नामों का निर्माण भी खश्टि के आदि में वेढू 
शब्दों से ही किया | आगे कहा हैः-- 

अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम्‌ । 

 दुदोह यज्ष-लिद्धथर्थरग्यज्ञुः्सामलक्षणम्‌ ॥ १। २३॥ 

अर्थात्‌ यश्-सिद्धि के लिये ऋग-यज़ुः-सामात्मक सनातर 
ब्रह्म को ब्रह्मा ने अग्नि, वायु, ओर रवि से दुहा। 

इसी प्रकार बोद्ध लोग अपनी धर्म-पुस्तकों की पालि (य 
मागधी ) भाषा को, जो स्पष्टतया संस्कृत से निकली है 
समस्त भाषाओं की सूल-भाषा समभते हैं । पालि-व्या ऋरण क 
रचयिता कब्चायन कहता हैः--“एक भाषा ( सारी भाषाओं 
की ) मूल है; कल्प के आरस्भ में मनुष्य ओर ब्राह्मण, जिन्‍्हों- 
ने पहिले एक मनुष्य-खर भी मुख से नहीं निकाला था, इसी . 
को बोलने लगे | भगवान बुद्ध भी इसी को बोलते थे। वह . 
भाषा मागधी है ।” एक और जगह कहा हैः--यदि माता पिता. 
अपनी भाषा बच्चे को न सिखलाव तो वह खाभाविकतया 
मागधी भाषा को ही बोलेगा | इसी प्रकार एक निर्जन बन में 
रक्‍खा हुवा आदमी यदि खभाव-वश बोलने का प्रयत्न करे तो 
डसके मुख से मागधी ही निकलेगी। इसी भाषा का प्राधान्य 
तोनो लोको में है। अन्यान्य भाषायं परिवतेन-शाली हैं; यही 
देखो ध. धवन : गिटहाह8 08 86 उ06%0०- 07 अबकाइ्ूढ०३०, 
१८८५, भाग १, प० १४६८७ 


१७ साँतवाँ परिच्छेद । 
एक सदा एक-रूप में रहती हे। भगवान्‌ बुद्ध ने अपने तिपिटक 
की रचना भी इसी सनातन भाषा में की है । ' 

इसो तरह ईसाई लोग ओर विशेषकर केथलिक-मताजु- 
यायी कहते हैं कि हित्र भाषा, जिसमें कि # उनकी पाचन 
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विधान' नाम की धर्म-पुस्तक है, पृथ्वी की सारी भाषाओं से 
प्राचीन भाषा है और सारी भाषायें इसी से निकली हैं, क्योंकि 
सृष्टि के आरस्म में अदन के बच्य में रहने वालें आदम और 
हंव्वा इसी भाषा में वात-चीत करते थे | एक महाशय लिखते 
हैं कि दुनियाँ का सारा प्राचीन इतिहास इसको सिद्ध करता 
हे कि हित्र से हो मनुष्य-साषा का घरारम्भ हुआ | रु 

समीक्षा | इस मत की समीक्षा करने से .._ समीक्षा | इस मत को समीक्षा करने से पहिले यह बतला 
देना आवश्यक है कि भाषा की उत्पत्ति के विषय में इस मतसे 
भाषा-विज्ञान की उन्नति में बड़ी भारी बाधा पड़ती रही । यूरो- 
प में अठारहवीं शताब्दी तक लोग यह मानते रहे कि हिल्र से 
ही औक, लैटिन. तुर्की, फ़ारसी आदि पृथ्वी की सारी भाषांये 
निकली हैं । इस अन्ध-विश्वास के दिनों में भाषाओं की 
परस्पर तुलना आदि के द्वारा उनका वर्गीकरण आदि करना, 
जो कि भाषा-विज्ञान की मूल-भिक्ति है, नितरां असंभव था। 
इसी कारण मनमानी व्युत्पक्तियों ओर युक्तियों के द्वारा किसी 
भाषा के एक शब्द का संबन्ध दूसरी भात्रा के शब्द के साथ 
दिखलायां जाता रहा। पे 
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भाषा के देश-कृत और काल-छृत भेदों पर दृष्टि डालने से 
जैसा कि ऊपर दिखलाया जा चुका है, भाषा की परिवतन 
शीलता स्पष्ट हो जाती है | साहित्य को दृष्टि से किसी उन्नत 
भाषा को ले, जिसका इतिहास मिकतता हो, उससे यह स्पष्ट 
हो जाता है कि भाषा की उन्नति धौर धीरे क्रम-विकास के 
सिद्धान्त के अनुसार होती है। इसी लिये सभ्य और असभ्य 
जातियो की भाषाओं में बड़ा अन्तर दीख पड़ता है। 
भाषा का सारा इतिहास इसका साक्षी हे कि लेखन-कलां 
कविता, चित्र-विद्या, वास्तु-विद्या आदि अन्यान्य कलाओ क॑ 
तरह, जो धीरे धीरे सभ्यता के उन्नत होने के साथ साथ उच्च 
होती है और जिनका आविष्कार ओर विकास दोनों मलुु 
के अधीन हैं, भाषा भी मनुष्य के आश्रय में अनेक पारेवतंनों+ 
भिन्न भिन्न प्रकार की आवश्यकताओं के अनुसार नये अजुभ 
और ज्ञान को शब्द-द्वारा प्रकट करने के लिये नये नये रूपों «, 
गुज़रती हुई उत्कृष्ठता की ओर बढ़ती रही है। इस प्रकार देखने द 
से किसी भी भाषा को लेब हमे उसमे एक बहुत बड़ा भाग ऐसा 
मिलेगा जिसको स्पष्ट रोति से मलुष्यों ने अपनी आवश्यकताओं 
को पूरा करने के लिये बुद्धि और विचार को काम में लाकर 
बनाया है। इस दशा में यदि बहुत थोड़ासा भाग ऐसा प्रतीत 
भी हो जिसका कोई इतिहास न मिलता हो, तो हम इसी 
आधार पर उसे दैवी शक्ति ारा मनुष्य की इच्छा ओर बुद्धि 
के दखल के घिना खभाव से ही पेदा हुआ नहीं कह सकते | 


१७६ साँतवाँ परिच्छेद । 
इस बात का कोई निषेध नहीं कर सकता कि किसी 
भाषा के आरम्भ की अवस्था से उसकी उन्नत अवस्था में बड़ा 
भारी अन्तर पाया जाता है। कोई भाषा पघारस्म से ही पूरी 
पूरी रोति से परिपक्क या निष्पन्न अवस्था में नहीं पहुंच जाती । 
शनेः शनेः विकास करती हुई ही वह कालान्तर में जटिल रचना 
वाली, भिन्न भिन्न पदार्थों, उनके गुणों, क्रियाओं और गूढ 
विचारों के लिये पृथक्‌ पृथक्‌ संकेतों वाली, पदार्थों और 
विचारों के परस्पर संबन्धों को ठीक ठीक प्रकट करने के लिये 
उचित सामग्री से संयुक्त, ओर एक विस्तृत शब्द-भरण्डार से 
समन्वित हो सकती है । यदि ऐसा न होता, यदि भाषाओं में 
ये बाते, शनेः शनैः विकास को फल-रूप न होकर, प्रारम्भ से ही 
पाई जातीं, तो भाषा की उत्पत्ति के भ्रश्न का समाधान करने 
के लिये किसी को सचेष्ट होने की ही ओवश्यकता न थी। 
उस अवस्था में तो भाषा की उत्पत्ति किसी अचंभे द्वारा ही 
सबको माननी पड़ती । अलोकिफक शक्ति द्वारा ही वह मलुष्यों 
को प्राप्त हुईं, इसके विरोध करने का किसी को साहस न 
होता। परन्तु हम देख चुके हूँ कि किसी भी उत्कृष्ठ से उत्कृष्ट ६...” 
भाषा की उन्नति धोरे धीरे होने वाले विकास का ही फल है। . 
इस विकास की जड़ में जो प्रवृत्तियाँ काम करती रही हैं वे. 
अब आधुनिक जीवित भाषाओं में भी देखी जाती हैं। उच्चत 
भाषाओं की प्रारस्मिक अवस्था का अजुसन्धान करते हुए 
यदि हम पीछे की ओर चले तो उनकी ऐसी अ्रवस्था मिलतों 


भाषा-विज्ञान १८० 


है जो उन्नति से नितरां प्रतिकूल है। यहाँ तक कि अन्त में 
मनुष्य-साषा का बीज थोड़ेले मूल-तत्व या धातुओं में 
मिलता है। 

उपशोक्त कारणों के होते हुए हमको, यह न मानकर कि 
भाषा ध्वास-प्रश्वास की तरह मनुष्य की इच्छा ओर विचार 
को काम में लाने के विना ही उत्पन्न हुईं, यह मानना आवश्यक 
हो जाता है कि कपड़ा पहिरनां, ओर घर बनाकर उसमें रहना 
इत्यादि कलाओ के आविष्कार की तरह मनुष्य ने भाषा कं 
भी. अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये अपनी 
खाभाविक शक्तियों और योग्यताओं को विचार-पू्वेंक उपयोग 
में लाकर, निर्माण किया। वस्तुतः देखा जाबे तो मनुष्य-खष्टि 
के होते ही देवी शक्ति के द्वारा भाषा को उत्पन्न हुआ मानना 
ऐसा ही है जैसे कोई कहे कि लेखन-कला की पृथ्वी पर आधघु- 
निक स्थिति के लिये यह मानना आवश्यक है कि उसको भी 
किसी दैवी शक्ति ने सश्टि के साथ ही साथ सिखला दिया था। 

संस्क्रत आदि भाषाओं की रचना तथा शब्दों पर दृष्टि 
डालने से यह स्पष्ट हो जाता है कि ये अपने अपने आधुनिक 
रूप में नतो पृथ्वी की मूल-भाषा ही हो सकती हैं--और न 
आइईदि->स्पःइरे/ उदाहरणाथ, निश्न-लिखित शब्दों को लीजियेः-- 


भीहों जिसका ६ लैटिन. अंग्रेज़ी... जर्मन 
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के दखल के घिना (-ट्खानट्सिक) 
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भारत-यूरोपीय भाषा-परिवार के ऊपर दिये गये विशति- 
वाची शब्दों के आदि अक्षर व्‌ या “€्‌ (>त्‌)' का स्पष्टतया 
संबन्ध क्रम से द्वि शब्द के व्‌! या दुः वर्ण से है। बारह, 
बाईस', दो', 'दुगुना' इत्यादि हिन्दी शब्दों में सी संस्कृत 'द्वि' 
के आदि दो व्यज्जनों का केवल 'ब्‌' या द्‌! के रूप में शेष 
रहना देखा जाता है। ऐसी अवस्था में विशति' आदि शब्दों 


का निकास परस्पर में एक दूसरे से न मानकर किसी और निकास परस्पर में एक दसरे से न मानकर किसी और 
ही मूल-शब्द से मानना चाहिये। उदाहरणाथ्थ जब 'विशति' ब ल-शब्द से मानना चाहिये | डउदाहरणार्थ जब विशति' के 


पूर्व भाग में 'तः हैं ही नहीं, तब उससे अंग्रेजी का (प्८॥हए 
केसे निकल सकता है ? इस कारण संस्कृत दूसरों को मूल- 
भाषा केसे हो सकती है ? तिस पर भी दूसरे भाषा-परिवारों 
के साथ तो संस्कृत का कोई संबन्ध ही सिद्ध नहीं होता, 
संस्क्रत उनकी सूल-भाषा हो सके यह तो दूर रहा । 

(विशति' शब्द के विषय में एक ओर विचार करना हे। 
यह शब्द्‌ बहुत करके 'द्वि-द्शति' से बना है। भाषा के परिव- 
तन के नियमों के अनुसार कालान्तर में इस अकार “विशति' 
शब्द का बनना तो समझ में आ सकता है। परन्तु “विशति' 
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को यदि हम सृष्टि के आरम्भ में देवी शक्ति की प्रेरणा से खय॑ 
बना हुवा कहें, तो प्रश्न होता है कि इसके स्थान में 'द्विसदशति' 
जैसे स्पष्ट व्युत्पत्ति वाले शब्द को ही क्यों नहीं चुना गया ? 
उस अवस्था में कम से कम पाणिनि मुनि को इसे निपातन से 
सिद्ध न करना पड़ता। इससे संस्क्त को हम सृष्टि की 
आदि-भाषा भी कैसे कह सकते हैं ? 
इसी प्रकार 'दुहित” ओर 'हंस' के पर्याय-वाचक शब्दों में 
इनके 'ह के खान में 'ग्‌', 'घ! आदि अक्षरों को देखकर यहं 
“ सिद्ध होता है कि 'दुहितृ' और हंस” मूल-या आदि-भाषा के 
शब्द नहीं हो सकते; क्योंकि 'घ!, 'ध्‌', 'भ! आदि से ह' का 
बनना तो खाभाविक है, जैसे लौकिक संस्कृत के 'ग्रह! धातु के 
स्थान मे वेद में ्रभ्‌' या 'सह” (>साथ) के स्थान में 'सध' 
आता है। 'ह' से 'ध्‌' आदि का बनना वैसा नहीं । 
संस्क्ृत भाषा में यह एक साधारण नियम है कि एक शब्द 
के अन्द्र विव्ृत्ति (अर्थात्‌ दो समीपस्थ खरों की परस्पर संधि 
न होकर प्रकृति-भाव से रहना) नहीं देखी जाती । परन्तु 
ऋग्वेद (१०।७१। २ ) में आया हुवा 'तितड” शब्द इसका 
अपवाद है। इसका कारण यही हो सकता है कि यह शब्द 
शुद्ध वैदिक न होकर उस समय की सर्व-साधारण की प्राक्ृत 
भाषा से लिया गया होगा। भारतवर्ष की मध्य-कालीन प्राक्ृत 
भाषाओं में इस प्रकार की विवृत्ति आधिक्यैन देखी जाती है, जैसे 
“नर” ( नगर ), 'मझण' ( मदन ), 'जीअ'|( जीव ) इत्यादि । 


श्व्३े साँतवाँ परिच्छेद । 
इन युक्तियों के आधार पर भाषा का ईश्वर-प्रदत्त होना 
ऊपर के अर्थ में ठीक नहीं हो सकता। हाँ, एक आशय से 
भाषा को हम ईश्वर-प्रदत्त कह सकते हैं। भाषां केवल मनुष्यों 
में ही पाई जाती है , ऐसी कोई मनुष्य-जाति नहीं जो कोई न 
कोई भाषा न बोलती हो । साथ ही मनुष्य को छोड़ ऐसा कोई 
ओर प्राणी नहीं जिसमें भाषा पाई जातो हो । इसी लिये साथा 
को हम मजुप्य-जाति का एक सावभोम ओर विशेष लक्षण 
कह सकते हैं। जिस प्रकार मानव-समाज की सारी की सारी 
सभ्यता की सामग्री, रशष्टि के आदि से ही न होने पर भी, इस 
आशय से ईश्वर प्रदत्त कही जा सकती है कि उसका संपादन 
मनुष्य ने सृष्टि के आरम्भ से ही बीज-रूप से ईश्वर द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों ओर योग्यताओं के आधार पर किया है। उदाहर- 
णार्थं, लेखन-कला, या ग्रह-वस्थ्रादि निर्माण करने की कलाओं 
के विषय में यह कोई नहीं कह सकता कि इनको सृष्टि के 
आरस्म में इश्वचर ने मन॒ुष्यो को सिखलाया। तो भी इनके 
विकास का संभव इश्वर-प्रदत्त शक्तियों के आधार पर ही हो 
सका | इसी आशय से भाषा को भी हम इंश्वर-प्रदत्त कह 
सकते हैं। यह स्पष्ट हे कि ऐसा मानने से ईश्वर के महत्व में 
कोई अन्तर न आकर वह ज्यों का त्यों बना रहता हे। 
भाषा की दैवी उत्पत्ति हुईं, इस मत की जड़ में एक बड़ा 
भारी विश्वास यह है कि भाषा ओर विचार का सखासाविक 
तथा अनिवायय खंबन्ध है; विचार से भाषा को पृथक नहीं 
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किया जा सकता; विचार खभावतः ही भाषा द्वारा प्रकट हो 
जाते हैं । परन्तु जन्म से एक यूंगे मनुष्य में भाषा के अभाव 
में भो विचार होते हैं यह उसकी बुद्धि-पूवंक चेड्टाओं से सिद्ध 
होता है। इसलिये भाषा और विचार में परस्पर नित्य तथा" 
खाभाविक संबन्ध मानना ठीक नहीं। उसके स्थान में इस 
संबन्ध को केवल सांकेतिक मानना, जिसका आधार मनुष्यों 
के परस्पर बोध ओर अनुमति पर होता है, अधिक युक्ति-संगत 
प्रतीत होता है। यही कारण है कि भिन्न भिन्न भाषाओं में- 
भिन्न भिन्न पदार्थों के भिन्न भिन्न नाम पाये जाते हैं जो समान 
रीति से अपने अपने अर्थों का बोध कराते हैं। भाषा और 
विचार के स्वाभाविक संबन्ध होने पर उपर्युक्त भेद्‌ का कोई 
कारण समझ में नहीं आता । एक निर्जन धन में पला हुआ 
मजुष्य किसो भाषा को नहीं बोल सकता, इससे भी इसी 
सिद्धान्त को पुष्टि होती है। 

ऊपर को युक्तियों को पढ़कर भी कोई कह सकता है कि 
भाषा-विज्ञान को दृष्टि से संस्कृत या हित्र जैसी एक उन्नत 
भाषा को हो हम ईश्वर-प्रदत्त मान लें तो इसमें कया आपत्ति 
हो सकती है ? ईश्वर को यह सामर्थ्य है कि बह ऐसी भाषा 
को हो सृष्टि के आरम्भ में मनुष्यों को सिखला दे। इसलिये 
डुहित', 'हंस” आदि शब्दों के स्थान में दूसरी भाषाओं में 
वरु-परिवतन के नियमों की दृष्टि स्रे (.000॥07 या (8४४१४७7 
आदि शब्दों को अपने से प्राचीनतर रूप में पाने पर भी यह 
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आवश्यक नहीं कि संस्क्रत आदि-भाषा न हो सके । इसका 
उत्तर यही है कि ईश्वर के सामथ्य के नाम पर ही यदि इस 
बात को सिद्ध किया जावेगा तब तो संसार में कोई भी बात 

सिद्ध की जा सकती है। ऐसी अवस्था में आँखे देकर उनको 
एक अनोखे प्रकाश से चोंधियाकर इस योग्य बना देना कि ये 
कुछ न देख सके--ओर उस दशा में उनका देना ही व्यर्थ 

हो जाता हे--इसी के समान यह हे कि बुद्धि देकर एक ऐसी 
बात कर बैठना जो चुद्धि में न बेठ सके ओर जिससे बुद्धि 

श्रमरूपो चकाचोध भे पड़ जावे। तब यही प्रक्ष होगा कि 

ईश्वर ने बुद्धि ही मलुष्य को क्‍यों दी। दूसरे, उपयुक्त कहना 

ऐसा हो है जेसा भृगभंविद्या के भारस्भ के दिनो में पृथ्वी की 

तहा से निकले हुए प्राचोन-सभ्यता के द्योतक पदार्थों के विषय 

में बहुतसे मनुष्य कहा करते थे कि ऐसे पदार्थों से मनुष्य- 

जाति के प्रार्चीन इतिहास पर कुछ प्रकाश नहीं पड़ता, क्योंकि 
यह हो सकता है कि ईश्वर ने पृथ्वी पर पहाड़ियों ओदि को 

बनाते समय इन पदार्थों के साथ ही बनाया था । ऐसी युक्तियों 

को मानने वाले लोगों के साथ किसी वैज्ञानिक विषय पर बात 

ऋरना नितरां निष्फल है । 

मनुष्य और दुसरे प्राणियों में बड़ा अन्तर है । उनकी तरह 

मनुष्य सर्दी, गर्मी आदि प्राकृतिक दशाओं को नतो चुप- 
चाप सह ही लेता है, ओर न इनसे रक्षा के लिये प्रकृति ने 

जस्रको बाल या परो जैसी कोई सामग्री ही दी है । प्रकृति ने. 
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'डसमें केवल ऐसी योग्यता उत्पन्न की है जिससे वह आवश्य- 
कताजुसार नई २ वस्तुओं का आविष्कार ओर निर्माण कर 
सकता है। उसी योग्यता के आधार पर मनुष्य ने अपनी 
'मिन्न भिन्न आवश्यकताओं की पूक्ति के लिये भाषा का तथा 
गृह-वस्त्रादि बनाने की कलाओ का आविष्कार तथा विकास 
किया है। जिस प्रकार व्त्रों का प्रारम्भ व॒त्तों के पत्ते, छाल, 
या पशुओं के चम आदि से हुआ, ओर घर आदि बनाने से 
पहिले मजुष्य गुहा, कन्द्रा, खोह ओर कुओ्ों में रहता थां, 
इसी प्रकार भाषा भी अपने उन्नत रूप में एकाणक नहीं आ 
गई, किन्तु उसका प्रारम्भ मजुष्य में तथा जड़ चेतन जगत में 
पाप्त कुछ स्वाभाविक ध्वनियों से हुआ है। इसका प्रतिपादन 
अन्तिम मत के सम्बन्ध में किया आवेगा। 

इस प्रकार एक अनोखे प्रकार से देवी शक्ति की प्रेरणा से 
सृष्टि के साथ ही भाषा की उत्पत्ति मानना न तो भाषा के 
स्वभाव पर ही विचार करने से ओर न मनुष्य के स्वभाव या ' 
उसको सभ्यता के इतिहास की साक्षी से ही सिद्ध होता है। 
अब हम आपोत्पत्ति-विषयक द्वितीय मत को लेकर उसकी. 
समीक्षा करते हैं । 


३--भाषोत्पक्ति-विषवयक द्वितीय मत और 
उसकी समीक्षा 


भाषा को उत्पत्ति के विषय में दूसरा मत यह हो सकता 
है कि यद्यपि भाषा को मनुष्य-सृष्टि के साथ ईश्वर ने नहीं 
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रचा-तो भी भाषा को सृष्टि के आदि-कालीन मनुष्य-समाज 
ने स्वयं विचार-पूर्वक संगत होकर बना लिया । सृष्टि के 
आरमस्म में मनुष्यों ने जब यह देखा कि केवल हस्तादि के 
संकेत आदि के द्वारा वे अपने विचारों को एक दूसरे पर 
'ठीक २ प्रकट नहीं कर सकते, तब उन्होंने इकटू होकर अपनी 
अवस्था पर विचार करके, भिन्न भिन्न विचारों के लिये भिन्न 
भिन्न शब्दों की कल्पना-पू्वेक, परस्पर व्यवहाराथ भाषा का 
निर्माण किया | 
समीक्ता | पू्ें मत के तुल्य इस मत का भी आधार भाषा- 


विषयक कुछ मिथ्या-दृष्टियाँ हैं। मनुष्य-सभ्यता का--जिसका 
भाषा भी एक अह्ः है, ओर जिसके साथ हीं साथ भाषा को 
उन्नति होती है--सारा इतिहास इस बात को खिंद्ध करता है 
कि साथा का आरम्भ मजुष्य-सृष्टि के बहुत समय पीछे हुआ 
होगा। आरणस्म होने पर भी भाषा अपने ठीक ठीक रूप में तो 
ओर भी पीछे धीरे घोरे ही आई होगी | यदि ऊपर लिखे गये 
'मत से यही आशय है, तब तो उसके विरोध करने की कोई 
आवश्यकता नहीं । नहीं तो, यही सोचना चाहिये कि प्रथम 
' तो भाषा के बिना मनुष्यो का इकट्ठा होकर अपनो अवस्था 
पर परस्पर विचार करना ही केसे बन सकता है; और यदि 
भाषा के विना भी मजुष्यो में परस्पर विचार करने को 
योग्यता आ सकता है, तो फिर उनको भाषा ही की क्‍या 
आवश्यकता थी। 
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४--भाषोत्पक्ति-विषयक तृतीय मत और उसकी 
समीक्ता 

बलिन के अध्यापक हेस ( क्‍70986 ) के मत के आधार पर 
श्रध्यापक मैक्स म्यूलर ने भाषा की उत्पत्ति के विषय में एक 
अनोखे मत का प्रप्नमिपादन किया है। यह मत अध्यापक मै० 
म्यूलर के शब्दों में ही इस प्रकार है :--- 

“मिन्न भिन्न भाषा-परिवारों में जो ४०० या ५०० चातु 


उनके मूल-तत्त्व-रूप से शेष रह जाते हैं बेन तो मनोराग- 


व्यज्षक ध्वनियाँ ही हैं और न केवल अलुकरणात्मक शब्द 


ही । हम उनको वर्णात्मक शब्दों का साँचा' कह सकते 


हे स्‍प्ल्चद्रखस -ससस स ््डइब्टससचइअ्लललल->त+न.. ल्‍् 

है। एक मानस-विज्ञानी या तत््वज्ञानी उनका किसी प्रकार 
व्याख्यान करे, भाषा के विद्याथी के लिये तो ये घात 
अन्तिम तक्तत हो हैं। ज्ैंटों के साथ हम यह कह सकते हैं 


कि वे स्वभाव से ही विद्यमान हैं; यद्यपि प्लैदो के साथ 


हम इतना ओर जोड़ देंगे कि हमारा 'खमाव से! कहने से 
आशय है ईश्वर की शक्ति से!। यदि इसको दृश्शन्तों से 
स्पष्ट करने की आवश्यकता है, तो, कैसी ही अपूरण्ण रोति से 
सही, उनको दूसरों ने ही दिखला दिया है। यह कहा गया है. 
कि प्रायः करके सारी प्रकृति में यह नियम पाया जाता हे कि 
प्रत्येक वस्तु टकराने से शब्द करती है। यह शब्द या ऋनकार 
भत्येक पदार्थ के लिये एक विशेष प्रकार की होतो है। ( ताॉँबा,, 


हे नि 
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पीतल आदि ) धातुओं के स्वरूप को थोड़ा बहुत हम उनके 
कम्पन से या ( आघात करने पर ) उनके उत्तर (या प्रति- 
ध्वनि ) से पहिचान सकते हैं। सोना टीन से भिन्न प्रकार का 
शब्द करता है, ओर लकड़ी का शब्द पत्थर के शब्द से प्रथक्‌ 
होता है । साथ ही पत्येक आधात के स्वभाव के अज॒- 
सार भी भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनियाँ पेदा होती हैं। 
प्रकृति के कामों में सर्वश्रेष्ठ रचना से युक्त मजष्य में 
भी यही बात पाई जाती है । ( ज्ञान-रूप में बाह्य पदार्थों द्वारा 
मानो आधात पाकर ) पतुष्य ( भी ) उत्तर देता है ओर एक 


प्रकार का शब्द करता है। मनुष्य अपनी प्रारम्भिक ओर पूर्ण 
( अथांत्‌ पूण-रूप से खांभाविक ) अवस्था में पशुओ की तरह 
अपने भावों को मनोराग-ब्यज्ञक शब्दों के द्वारा, ओर अपने 
बाह्य अनुभवों को अज्ञकरणात्मक शब्दों के द्वारा प्रकट करने 
को ही शक्ति न रखता था। उसमे अपने मन के सामानन्‍्यात्मक 
विचारों को अधिक व्यक्त रूप से वर्णात्मक शब्दों द्वारा प्रकट 
करने की भी शक्ति थी। इस शक्ति को उसने अपने प्रयत्न से 
नहीं प्राप्त किया था | यह एक नेंसर्गिक प्रवृत्ति थी, ओर मन 
की दूसरी नैसर्गिक प्रवृत्तियों की तरह ही इसका वेग भी रोका 
नहीं जा सकता था । मनुष्य को नेसर्गिक प्रवृत्तियाँ 
उनकी आवश्यकता न रहने पर जुप्त हो जाती हैं। 7: 
“““***( शब्दों के ष निर्माण करने की ( खाभाविक ) शक्ति, 
जिसके द्वारा मस्तिष्क में पहली-पहिल स्फुरित होने वाले 
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प्रत्येक सामान्यात्मक विचार को वर्णात्मक शब्द में प्रकट किया" 
गया, अपने प्रयोजन के चरिताथ हो जाने पर ( खयमेत्र ) नष्ट" 
हो गई ।”' 

अध्यापक मै० स्यूल्तर के विचार में इस प्रकार खाभाविक 
रोति से जो वर्णांत्मक शब्द आदिम मनुष्यों के मुख से निकलने 
मुख्य करके उनके हो आधार पर भाषा का प्रासाद खड़ा किया 
गया । पांछे से उन्नत भाषा के साँचे-खरूप इन वर्णात्मक शब्दों 
की संख्या प्रारभ्म में अत्यन्त अधिक रही होगी; परन्तु अन्त 
में छुँटते छुँटते बहुत कम रह गई। वे कहते हैं कि भाषा का 
जो कुछ वर्तमान खरूप है उसका प्रारम्भ इन्हीं मूल-तत्वों 
या धातुओं से हुआ है । इन सूलतत्वों से पहिलो अवस्था 
की खोज करना असम्भव है। वस्तुतः उसको भाषा का नाम' 
ही नहीं दिया जा सकता। 

इस मत को सबसे बड़ा आधार इस विचार पर है कि 
बोलना और सोचना केवल मलुष्यों में ही पाये जाने से भाषा 
ओर विचार का परस्पर नित्य संबन्ध है। विचार के बिना 
वर्णात्मक शब्द को ओर वर्णात्मक शब्द के बिना विचार कीं 
स्थिति ही नहीं। जब कोई मनुष्य सोचता है तब यह सम- 
भना चाहिये कि वह धीरे धीरे बोल रहा है, और जब बोलता 


अैरल+५५क कला 


१ देखो /(, ॥(६॥07 महाशय की उपरिण्निदिष्ट पुस्तक, भाग १, 
प्ृ० ४२६-४४१ 
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है तव समभना चाहिये कि ऊँचे स्वर से सोच रहा है। 
बस्तुतः शब्द को विचार का अनिवाय शरीर कहना 
वाहिय्रे । दूसरे शब्दों में इसी मत को इस तरद् कह सकते हैं 
के एक प्रकार की स्वाभाविक आन्तरिक प्रेरणा से, जिसका 
बैग रोका जाना असंभव है, विचार भाषा में प्रगर हुए विना 
एह ही नहीं सकते ।* भाषोत्पक्ति-विघयक प्रथम मत का वर्णन 
ऋरते हुए हमने इस मत का किचिन्मात्र उल्लेख किया था। 
पहो इस पर कुछ विस्तार से विचार किया जायगा। 

समीक्षा | भाषोत्पत्ति-विषयक इस तृतीय मत की दुबलता 
दिखाना कोई कठिन बात नहों हे। यह आश्चय है कि मै० 
म्यूलर साहिब ने ओर मतों का खए्डन करके इस मत का 
प्रतिपादन तो किया, परन्तु अपने पक्त के समर्थन में कोई 
विशेष हेतु नहीं दिया। विचारों को स्वभावतः वर्णांत्मक 
स्वरूप देने वाली शक्ति की आदि-मनजुष्यों में विना किसी विशेष 
प्रमाण के कल्पना करना ऐसा ही हे जैसा कि प्रथम मत में 
भाषा की उत्पत्ति के लिये एक अलोकिक दैवी शक्ति की सहा- 
यता को कल्पना करना । इसलिये इस मत में भी भाषा की 
उत्पत्ति मानो एक जादू से होना मानने के समान हे। 


भाषा का सारा इतिहास बतलाता है कि किसी भी शक्ति 





१ तुलना करो:--का लिदास, “वागर्थाविव संएक्तो?, रघुवंश १।१। 
तुलसोदास, “रूपज्ञान नहिं नामविहीना”, रामायण, बालकारढ । 
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को जो भाषा की उत्पत्ति के समय काम करती रही होगी 
“किसी समय छुट्टी नहीं मिल सकती। इसके विरुद्ध ऊपर कहा 
गया है कि उपयुक्त स्वाभाविक प्रवृत्ति खश्टि के प्रारम्भ में ही 
अपना काम करके नष्ट हो गई। भाषा में अब भो नये नये 
“विचारों के लिये नये नये शब्द संकेत-रूप से नियत किये 
जाते हैं; परन्तु उनमें उपयुक्त स्वाभाविक प्रवृत्ति कोई काम 
करती हुईं नहीं दिखलाई देती। हमारे हथष, भय, आश्चर्य आदि 
' के भाव तो अवश्य स्वभाव से हो तदृव्यय्जक ध्यनियों था 
शब्दों के द्वारा प्रकट हो जाते हैं; परन्तु वे शब्द केवल भावों 
अथांत्‌ मनोरागों के न कि विचारों के द्योतक होते हैं। यदि 
भाषा की उत्पत्ति भी इसी प्रकार से हुई होतो तो भाषा का 
आरणस्म भाव-व्यञ्जक शब्दों से मानना चाहिये था, न कि 


पदार्थों के गुणों के नामों से, जैसा कि उपयुक्त मत वाले 
मानते है । 


भाषा ओर विचार के परस्पर संबन्ध के विषय में उपयुक्त 
सिद्धान्त, जिसके ऊपर इस मत का बड़ा आधार है, प्राय: 
'करके विद्वानों में फैला हुआ है | इसका मुख्य कारण घविचार 
की उन्नति में भाषा का बड़ा भारो साधन होना और भाषा का 
पू् रूप से विचार पर आधार होना ही है। परन्तु भाषा की 
विचार के लिये बड़ी भारी डपयोगिता होने पर भो यह न 


समभना चाहिये कि दोनों एक ही हैं या दोनों का अटबद 
संबन्ध है । 
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भोषा के स्वरूप और उपयोग पर दष्ष्टे डालने से इस 
सिद्धान्त का श्रम-पूर्ण होना स्पष्ट हो जाता है। भाषा मलुष्य 
का एक वैयक्तिक गुण नहीं, किन्तु सामाजिक ग्रुण है। यह 
एक मनुष्य में केवल उसके मजुष्य होने के कारण नहीं, किन्तु 
उसके एक समाज के अक्न होने के कारण रहता है। भाषा का 
कोई अंश भी किसी एक व्यक्ति की मनः-कल्पना का फल नहीं 
है, किन्तु किसी समाज के अजुमोदन ओर व्यवहार का फल 
है.। भाषा की सारी उन्नति व्यक्तियों के द्वारा किसी समाज में 
ही होती है। किसी वर्णात्मक शब्द का शब्दत्व इसी में है कि 
वह किसी न किसी समाज मे किसी अर्थ में प्रयुक्त होता हे। 
डस शब्द के उस अर्थ के साथ संबन्ध का हेतु वह समाज ही 
होता है। हम अपने विचारों को प्रकट करने के लिये जिन शब्दों 
का प्रयोग करते हैं उनको हम समाज में दूखरों के व्यवहार 
से सीखते हैं। हम देख चुके हैं कि किसी भाषा की, अवान्तर 
भेद के होने पर भी, एकता इसी बात पर निर्भर है कि समाज में 
डस भाषा को बोलने वाले उसके द्वारा एक दूसरे के विचारों 
को समझ सकते हैं। 

परस्पर व्यवहार करने की इच्छा ही भाषा की उत्पत्ति का 
सूल-कारण है। इसलिये मनुष्य मुख्यतः इसलिये नहीं बोलता 
कि वह सोंच सके, किन्तु इसलिये बोलता है कि वह अपने 
विचार दूसरों पर प्रकट कर सके । उसकी सामाजिक आव- 
इयकताय, उसको सामाजिक प्रवृत्तियाँ उसको अपने विचार 

श्ड्े 
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प्रकट करने के लिये विवश करती हैं । निर्जेन एकान्त में सदा 
से रहने वाला मनुष्य कोई भाषा नहीं बोल सकता | यदि ण्क है 
शिशु अत्यन्त निर्जेन स्थान मे रहकर बड़ा हो तो वह मूँगा ही 
रहेगा । इसके स्थान में यदि दो दुधमुहे बच्चे इसी प्रकार इकटे . 
रहकर पड़े हो, तो वे किसी प्रकार को भाषा न जानते हुए 
भो परस्पर व्यवहार के लिये कोई न कोई टूटी-फूटी भाषा धीरे . 


घोरे अवश्य बना लेंगे | इसी प्रकार एक मजुष्य, जो बड़ी 


आयु तक अपने आदमियां में रहा है और अच्छे प्रकार भाषा 


द्वारा उनसे बात-चीत कर सकता.-है, यद्‌ चिरकाल तक उन- 


से पृथक्‌ करके अत्यन्त एकान्त में रहने पर विवश किया जावे 
तो वह केवल प्रयोग न करने के कारण अपनी भाषा को धीरे 
धोरे भूलने लगेगा, ओर अन्त में या तो बिल्कुल ही नहीं, या 
बहुत बुरी तरह से, बात-चीत कर सकेगां। नये अभ्यास से 
ही धह फिर उस भाषा को अच्छे प्रकार बोल सकता है। इन 
काल्पनिक उदाहरणों को छोड़कर, यह सब कोई जानते हैं 


कि चार पाँच वर्ष तक की आयु के बच्चे जो अच्छी तरह बात- 


चीत कर सकते हैं यदि किसो कारण-वश बहिरे हो जाते हैं 
तो प्रयोग न करने के कारण ही वे प्राथः श्रपनी सारी सीखी 


हुई भाषा भूलकर पूर्णरूप से गूँगे हो जाते हैं। इन उदाहरणों 


से भाषा का एक सामाजिक, न कि वैयक्तिक, गुण होना स्पष्ट 
सिद्ध है। 


यह बात अनेक बार हम अनुभव करते हैं कि भाषा पूर्ण 
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रूप से हमारे विचारों को प्रकट नहीं कर सकतो: न दूसरों के 
विचारों को हम शब्दों द्वारा सदा अच्छी तरह समझ ही सकते 
हैं। आकृति ओर लहजे से जो भाव सरलता से प्रकट हो जाते 
हैं उनको प्रायः भाषा द्वारा अ्कट करना असंभव-सा होता है। 
हमारे मनोरागों को पूर्णतया प्रकट करने में भाषा असमर्थ 
है, यह सभी जानते हैँ॥ दो समान रीति से बड़े विचारकों के 
विषय में यह प्रायः देखा जाता है कि उनमें से एक अपने 
विचारों को बड़ी अच्छी तरह भाषा द्वारा प्रकट कर सकता है, 
दूसरा नहीं । 

भाषा का सांकेतिक होना तथा उसका विचार के साथ 
नित्य या स्वाभाविक संबन्ध न होना इससे भी सिद्ध होता है 
कि हम एक ही विचार को भिन्न भिन्न प्रकार से भाषा द्वारा 
प्रकट कर सकते हैं, तथा एक ही वस्तु के लिये हम शअ्रनेक 
शब्द प्रयोग कर सकते हैं। भारतवर्ष में रहते हुए एक मलुष्य 
जल के लिये 'पानी' या 'जल' शब्द का प्रयोग करता है. 
इंग्लेशह में प&:७7, जमेनी में ए७386/', फ्रॉस में ८६७ (ओ ), 
और फारिस में आव' | यदि चिरकाल तक एक देश में रहा 
जावे तो स्थभाव से ही मलुष्य किसी वस्तु के लिये डसी देश 
के शब्द का चिन्तन और प्रयोग करने लगता हे | 

यह भी एक विचारणीय बात है कि विचार का, जो एक 
मानसिक वस्तु है, भाषा के साथ, जो जहाँ तक उसका झुनने 
से संबन्ध है एक भौतिक वस्तु हे, न तो खासाविक या नित्य 
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ही संबन्ध हो सकता है ओर न उनका एक ही होना 
संभव हे । 

गूँगे ओर बहिरो को श्ंगुलियों के इशारे आदि की भाषा 
पर ध्यान देने से बोलने की भाषा का सांकेतिक होना पूरा-रूप 
से मन में बैठ जाता है । उनके लिये शारोरिक चेष्टायं.. बहुत 
अंश तक वहां काम देती हैं जो हमारे लिये भाषा । 

हम लोगों में भी भाषा ओर विचार एक क्षण में ही हमारे 
मन में नहीं आते । उनमें ज्वणमात्र का अन्तर अवश्य रहता 
है। यह ठीक है कि विचार दच्ाणिक होने से उनमें भाषा द्वारा 
कुछ स्थिरता अवश्य आ जाती है। परन्तु यह कहना ठीक नहीं 
कि कोई विचार हमारे मन में आता ही नहीं जब तक कि उस 
को प्रकट करने के लिये कोई शब्द हम न जानते हों।' 

ऊपर की युक्तियों से भाषा ओर विचार का ऊपरो, सांके- 
तिक या अनित्य संबन्ध स्पष्ट हो जाता है । साथ ही साथ यह 
भी स्पष्ट हो जाता है कि भाषा की उत्पत्ति में बाहरी अर्थात्‌ 
सामाजिक न कि अन्दरूनी अर्थात्‌ वैयक्तिक आवश्यकता ही 
प्रधान कारण है। इससे तीसरे मत का निराधार होना स्पष्ट 
सिद्ध हे। 

यहाँ पर यह प्रकश्ष हो सकता है कि यदि भाषा और 
विचार पक ही नहीं हैं या उनका स्वाभाविक नित्य संबन्ध न 


टी टटाआआआअअभजआअआ्//अअअ&७/४/४/४क४फ४::5:्णद,/,/,:,::फप्फउइ्उेफंे:४प:.8ह8स्‍ऑन्‍--+ 
१ देखो !0)]00९ और ॥)7प7णा70रते : 2026७: 0 /?१६३८४०४०७॥, 
द्वितीय संस्करण, प्र० ४०१,४३६ 
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होकर केवल सांकेतिक है तो इसका क्‍या कारण है कि 
विचारों को मुख्यतया भाषा द्वारा ही प्रकट किया जाता है। 
विचारों का सांकेतिक संबन्ध उस दशा में भाषा को तरह 
शारीरिक चेष्टा आदि के साथ भी हो सकता है। इसका उत्तर 
यही है कि विचारों को शब्दों द्वारा प्रकट करने में जितनी सर- 
लता हो सकती है उतनी ओर किसी प्रकार के संकेतों में नहीं 
हो सकती । यह ठीक है कि हाथों की चेष्टठा, ओर मुख की 
भांव-भज्लियों के द्वारा भी विचारों को बहुत कुछ प्रकट किया 
जा सकता हे। यूँगे-बहिरों का, तथा एक दूसरे की भाषा से 
अनभिन्ष दो व्यक्तियों का परस्पर व्यवहार इसका साज्षी है। 
यदि मनुष्य में बोलने को शक्ति ईश्वर ने न दी होती और 
मनुष्य के पास अपने विचारों को प्रकट करने का उपाय शारी- 
रिक चेद्ाओं को छोड़ ओर कुछ न होता, तो संभव था कि 
मनुष्य शारोरिक चेशाओं द्वारा विचारों को प्रकट करने में 
बहुत कुछ उन्नति कर लेता। परन्तु भाषण-शक्ति रखते हुए 
मनुष्यों में भाषा का विकास होना स्वाभाविक ही है। शब्दों 
द्वारा विचारों को प्रकट करने में शारोरिक शक्ति को बहुत ही 
कम काम करना पड़ता है, ओर मनुष्य के हाथ आदि सारे 
शरोरावयव अन्य किसी काम में लगाये जा सकते हैं। बोलने 
में प्रकाश आदि बाह्य साधनों की कोई अपेक्ता नहीं; यह भी 
आवश्यक नहीं कि बोलने वाले एक दूसरे को देख खकते हो; 
दोनो का अधिक पास होना भी आवश्यक नहीं। इत्यादि 


र 


भाषा-विज्ञान १६८ 
छुभीतों के होने से ही विचारों को प्रकट करने के उपायों में 
भाषा की भ्रधानता है। इसी कारण से भाषा और विचार 
का वस्तुतः कोई आवश्यक अट्टूट संबन्ध न होते हुए भी 
भतीत होता है। 

यहाँ पर यह भी कह देना चाहिये कि विचारों को प्रकर 
करने में अन्य उपायो की अपेक्षा भाषा का सर्व-प्रधान होना. 
मजुष्य ने सृष्टि के आरम्भ में हो नहीं किन्तु बहुत कुछ काल के 
पीछे ही अनुभव किया होगा। निस्सन्देह आदि-मलुष्यों का 
परस्पर व्यवहार बहुत कुछ शारीरिक चेष्ठाओं द्वारा ही होता : 
रहा होगा। बहुत-सी असभ्य जातियों में, जैसा ऊपर कहा है, 
आज-कल भी बोलने के साथ साथ हस्तादि-संकेत से झत्य- 
घिक काम लिया जाता है। 


५--भाषोत्पत्ति-विषयक चतुर्थ मत 

ऊपर के तीनो मतों के वर्णन के बाद यह बात स्पष्ट हो 
गई होगी कि भाषा की उत्पत्ति एकाएक न तो मजुष्य को 
स्वेच्छा से, न खभाव से, और न दवा शक्ति को वैस्णा से हो से, ओर न देवा शक्ति की प्रेरणा से स्वेच्छा से, न खभाव से, ओर न देवी शक्ति की पेरणा से ही हो 
सकती है | उसको उत्पत्ति का प्रकार यहा हो सकता हे कि 
सभ्यता के दूसरे अज्ली की तरह भाषा भी धीरे के दूसरे अज्ञों की तरह भाषा भी धीरे घौरे विकास ५ 
का फल हो | यह विकास किस बीज के आधार पर किस 
अकार हुआ--इसो का विचार इस चोथे मत में है। इस चौथे 


१ तुबना करो:-“अणीयस्वाब शब्देन साकरण सवार पे तुलना करो:-“अणीयस्त्वाच शब्देन संन्षाकरणं व्यवहारर्थ लोक 7 
२ अ०।+ २ ख० । 
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मत के दो भाग हैं। दोनों भाग यदि खतन्‍त्र रीति से पृथक 
पृथक्‌ लिये जावे तो भाषा के विकास का पूर्ण रोति से ध्लमाः- 
धान नहीं कर सकते। हाँ, यदि उन दोनों को इकट्टाकरके 
एक ही मत समझे तो पर्याप्त रूप से भाषा-विकास समझ में 
आ जाता है। हम स्पष्टीकरणार्थ ओर परस्पर संवन्ध दिखाने 
के लिये दोनों का वर्णन प्रथक्‌ पृथक करते हैं। 

पहिला सिद्धान्त यह है कि पदा्थों के ओर क्रियाओं के 


किक 


पहिले पहिले नाम जड़-चेतनात्मक बाह्य जगत्‌ की ध्वनियों के 
अनुकरण के आधार पर रक्खे गये | उदाहरणाथे, पशुओं के 
नाम उनकी विशेष आवाज़ों के ऊपर रक़्खे गये होगे। 
“कोकिल', ०५0०० या 'काक' शब्द स्पष्ट ही इन पत्तियां की 
बोलियों के अनुकरण से बनाये गये हैं। इसी प्रकार प्राकृतिक 
है वनियाँ कर. जैसे 
या जड़ जगत्‌ की भिन्न भिन्न ६ के अजलुसार, जेसे दायु 
का सरसर बहना, पत्तियों को ममेर रव करना, पानी का फर- 
झर गिरना या बहना, सारी ठोस पदाथों का तड़कना या 
>ू5म्रम शत सदा अंक आ 55 "कक लए आए बााआ आज आए उक 
फटना इत्यादि के अलुकरण से भी फटना इत्यादि के अजुकरण से भी अनेक नाम रक्खे गये गये ! 
लाल टणं ललिलन>2»नननननननननीन नम लनननलन। 077 07700 /क्‍  इल्‍इइन"***“* हे 
इस प्रकार अजुकरण के आधार पर मूल-शब्दों का पर्याप्त 
कोश बन गया होगा । इन्हीं बीज-रूप मूल-शब्दों से धीरे धीरे 
भाषा का विकास हुआ है। इस सिद्धान्त को हम शुब्दानुकरण्स- 
मूलकता-वाद का नांम दे सकते हैं । 


१ तुलना करोः--“काक इति शब्दानुकृतिस्तदिदं शकुनिषु बहुलख। न 
शब्दानुकृतिविंय्त इत्योपमन्यवः ४”, निरुक्त ३े अ० । श्८ ख०। 





का 
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दूसरा सिद्धान्त इस प्रकार है ! हर्ष, शोक, आश्चर्य आदि. 
के भावों के आवेग में कुछ स्वाभाविक ध्वनियाँ हमारे मुख से. 
निकल पड़तो हैं; जैसे 'हा हां, 'हाय हाय', अहह', 'बाह वाह' 
इत्यादि। इस प्रकार की खाभाविक ध्वनियाँ, मनुष्य में ही नहीं, 
ओर धारणियों में भी विशेष विशेष रूप की पाई जातो हैं। पार- 
सम में ये ध्वनियाँ बहुत करके हमारे मनोरागों को ही व्यज्ञक _ 
रही होगी, विचारों की नहीं। भाषा का मुख्य उद्देश्य हमारे _ 
विचारों को प्रकट करना होने से इन ध्वनियों ने भाषा के क्‍ 
बनाने में जो भाग लिया उसके लिये यह आवश्यक था किये. 
ध्वनियाँ, मनोरागों के खान में, विचारों को द्योतक समभी 
जाने लगी हो। इन्हीं ध्वनियों के दुहराने, कुछ देर तक बोलनें, 
ओर खर के उतार चढ़ाव के द्वारा इनके अर्थ या अभिधेय का 
क्षेत्र विस्तीण होता गया होगा । धीरे धोरे वर्णात्मक स्वरूप को 
धारण कर यहो ध्वनियाँ मानवो भाषा के रूप को प्राप्त हो गई . 
होंगी । इस प्रकार हमारी भाषा को आदि आदि में नींव . 
इन्हीं स्वाभाविक ध्वनियों पर रक़्खी गई हीगी। इस सिद्धान्त 2. 
का नाम हम _मनोराग-व्यजञ्ञक-शब्द-मूलकता-वाद रख 
सकते है।। - - मन कसलनल तट टन कक 

इस' में सन्देह नहीं कि इन दोनों सिद्धान्तों में से प्रत्येक 
भाषा की उत्पत्ति के विषय में बहुत अंश तक अच्छा समाधान 
कर देता है। परन्तु दोनों के युक्ति-संगत ओर स्वाभाविक होने 
से तथा भाषा पर दोनों का प्रभाव प्रतीत होने से दोनों प्रकार 


२०१ साँतवाँ परिच्छेद । 
से ही भाषा की उत्पत्ति मानना उचित है। इन प्रकारों में से 
भाषा की उत्पत्ति में किसने कितना भाग लिया, इसका ठोक 
ठीक निश्चय करना न तो संभव ही है ओर न आवश्यक ही। 
तो भी सामान्यतया इस बिषय पर विचार करना अग्रासक्लषिक 
नहोंगा। 

भाषा-निर्मांण में शब्दाजुकरण-सूलक सिद्धान्त की योग्यता 
विशेषतया अधिक है। गुण और क्रिया के ही नाम रखने को 
सबसे पहिले आवश्यकता होती है । और शब्द ही नाम रखने 
का एक नियत साधन हैं। इसलिये यह खाभाविक ही है कि 


(फल अध४णन«ंम कक "माता धन कसमव मना 'ध 2९७ >>. १:४०. ५०५७७५-०- ६३ ३०४३ ५२७४७०७»०७०१/४०-आकर 


ध्वनि-सहित क्रियाओं, भिन्न भिन्न बोलियों, ओर क्रियाओं के 
साथ होने वाली ध्वनियों के नाम उनके अनुकरण के आधार 
पर सबसे पहिले रकखे जावें। 

ध्वनियों के अज्ञ॒करण के आधार पर शब्दों का निर्माण 
होता रहा है या हो सकता हे इस बात की सत्यता इससे स्पष्ट 
है कि प्रत्येक भाषा के कोश में ऐसे शब्द मिलते हैं जो इसी 
प्रकार बने है । 

भाषा के विकास की प्रत्येक अवस्था में जो एकान्ततः नये 
शब्द बनते हैं वे ओर रीतियों की अपेक्ता शब्दाज्ुकश्ण-सुलक 
सिद्धान्त के अनुसार ही अधिक बनते हैं । 

हमारे मन में एक स्वाभाविक रुचि या प्रवृत्ति हे जो शब्दों 
में ओर उनसे बाच्य वस्तुओं या क्रियाओं की अपनी ध्वनियों 
में अनुहारिता या साहश्य देखना चाहती है, और देखकर 
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प्रसन्न होती है। इसी नियम के आधार पर वर्णनीय विषय के 
अलुसार माधुय आदि गुणों के प्रकाशक वर्णो से युक्त पदों की 
थोजना को काब्यादि साहित्य में प्रशंसनीय माना जाता है। 
इस प्रकार अनुभव ओर युक्ति दोनो इस बात को सिद्ध 
करते है कि भाषा के निर्माण की सबसे पहिली अवस्था में 
शब्दाजुकरण के सिद्धान्त ने ही सबसे अधिक काम किया 
होगा | 
.... परस्तु स्वाभाविक मनोराण-व्यज्ञक शब्दों के आधार पर 
भाषा की उत्पत्ति का सिद्धान्त भी वड़ा आवश्यक है । उसकी 
डपयोगिता भी थोड़ी न समभझूनी चाहिये। 


निस्संदेह एक अशिक्षित ओर अलुन्नत मनुष्य के लिये 
अपने भावों को प्रकट करने के लिये मनोराग-ध्यज्षक शब्दों को 
बोलना ऐसा हो स्वाभाविक है जैसा कि हस्तादे से इशारा 
'करना । जिस प्रकार बोलने की शक्ति के अभाव में हस्तादि 
द्वारा संकेत करने की स्वाभाविक भपवृत्ति के आधार पर, जैसा 
हम ऊपर कह चुके हैं, यह संभव था कि मनुष्य एक प्रकार 
की साथक हस्तादि-संकेत की भाषा को बना लेता, इसी प्रकार 
हम यह कल्पना कर सकते हैं कि मनोराग-व्यज्ञक शब्द करने 
की खाभाविक प्रवृत्ति ने मजुष्य को अपने मन के विचारों 
को दूसरो पर प्रकट करने के लिये वाणी की बड़ी उपयोगिता 
को मन में बैठाने में बड़ी सहायता कीं होगी | बहुत करके यह 
सिद्धान्त भाषा की उत्पत्ति में इसी रीति से बड़ा साधन हुआ 





| 
। 
। 
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होगा, न कि भाणा के सूल-शब्दों के बनाने के द्वारा। क्योंकि 


ला 


मनोराग-व्यज़्क स्वाभाविक शब्दों को परिधि स्वाभाविक शब्दों को परिधि कम होने से, 
उनका संबन्ध मानस जगत से होने से, और अतएव उनका डनका। 
भिन्न मिन्न पदार्थों के साथ भिन्न भिन्न प्रकार का संबन्ध न 
होने से उनको कोग्यता भाषा के सूल-शब्दों के बनाने में बहुत 
कम है। 

उपयुक्त दीनो सिद्धान्तों में वस्तुतः परस्पर कोई विरोध 
नहीं है। दोनों सिद्धान्तों को मानने वाले एक दूसरे सिद्धान्त 
का न तो निषेध ही करते हूं, न निनन्‍्दा, ओर न उस सहायता 
से जो दोना सिद्धान्त भाषोत्पत्ति-विषयक प्रशक्ष के समाधान 
करने में देते है विमुख ही हैं। अचुकरण-मृलक सिद्धान्त को 
व्याख्या कुछ असंकुचित या विस्तृत कर देने से वस्तुतः मनो- 
राग5यश्ञक-शब्द-सू लक सिद्धान्त भी इसी के अवान्तगंत हो 
जाता है। जैसे प्रथम सिद्धान्त का आधार जड़-चेतनात्मक 








बाह्य जगत्‌ को ध्वनियों के अनुकरण पर हे, इसी प्रकार दूसरे 


सिद्धान्त का आधार मनुष्य की हे आदि को व्यक्षक अपनी 
ध्वनियों के अलुकरण पर है| दोनों का मूल एक ही नियम' 
पर है। भेद केवल दोनों प्रकार से बने हुए शब्दों के अर्थ के 
खरूप का हैं। प्रधम प्रकार से बने हुए शब्दों के अथ का 
संबन्ध बाह्य जगत्‌ से है, और दूखरे अकार में मानस 
जगत्‌ से । 

इतना ध्यान रखना चाहिये कि अनुकरण कहने से हमारा 
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आशय किसी प्रकार की ध्वनियों की हब॒ह ठीक ठीक नकल से 
नहीं है। न तो ऐसा हो ही सकता है और न इसकी आवश्य- 
कता हो है। अवर्णात्मक या अव्यक्त शब्द का. वर्गात्मक शब्द 
के द्वारा अचुकरण ठीक ठीक नहीं बन सकता । वर्णात्मक शब्द 
में अव्यक्त ध्वनि का थोड़ा सादश्य ही उसके स्मरण कराने के 
लिये पर्यांप होता है। किस ध्वनि के लिये किस प्रकार के 
वर्णांत्मक शब्द को नियत किया जावेगा, यह बहुत कुछ भिन्न 
भिन्न व्यक्तियों पर ओर भिन्न भिन्न दशाओं पर निर्भर होता 
है। एक ही ध्वनि भिन्न भिन्न व्यक्तियों को भिन्न भिन्न प्रकार 
की प्रतीत होतो है। इसी कारण एक-सी ही ध्वनि के लिये भिन्न 
भिन्न भाषाओं में भिन्न भिन्न अकार के अलुकरणात्मक शब्द 
पाये जाते हैं। इस प्रकार अजुकरणात्मक शब्दों के बहुत कुछ 
यादच्छिक होने पर भी उनके द्वारा परस्पर व्यवहार में कोई 
आपत्ति नहीं आती । जैसे बच्चों की भाषा में शुद्ध शब्दों के 
स्थान में बहुत कुछ विक्रत शब्दों से भी खुनने वाले उनकी 
आवश्यकताओं आदि का अनुमान करके उनका ठीक ठौक 
अथ समझ लेते हैं, ऐसे ही अन्ुक्तरियमाण ध्वनियों के याह- 
च्छिक अनुकरणों से भी परस्पर व्यवहार हो सकता है। 
यह कहा जा सकता है कि हमारी भाषा के उस स्वरूप से 
जिसको हम अपनो खोज की पहुँच की दृष्टि से सबसे प्राचीन 
कह सकते हैं यह बात स्पष्ट और असंद्ग्ध रेति से नहीं 
सिद्ध होतो कि भाषा का प्रारम्भिक विकास अशनुकरण-सूलक 
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सिद्धान्त के अनुसार हुआ होगा । इसका उत्तर यही है कि 
भाषा के स्वभाव और उसके उत्पत्ति-समय की दशा आदि पर 
विचार करने से तो, जैसा ऊपर दिखलाया जा चुका हैं, यहो 
सिद्ध होता है कि भाषा के इतिहास में कोई समय ऐसा 
अवश्य रहा होगा जब कि उसकी सारो को सारी रचना अजु- 
करण के आधार पर ही हुई होगी। इस रचना का विस्तार 
घधिक न रहा होगा | यह अवस्था अधिक दिनो तकन रहकर 


कि न न 


भाषा की अगली उन्नत दशा के लाने में एक साधन हुई होगी। 
इस प्रकार भाषा के इतिहास में इस आदि अवस्था के अति 
भाचीन होने से तथा भाषा के बराबर परिवतंन-शीत् होने से 
यह सखामाविक हो है कि अब भाषा की अजुकरण-सूलकता की 
साक्षी स्पष्ट रूप से बहुत ही कम उपलब्ध होती है । साषाओं 
में यह बात देखी जाती है कि शब्दों की व्युत्पक्ति का इतिहास 
धरायः लुप्त ओर विस्म्त हो जाता है। 

भाषा के ऐतिहासिक समय में श्रव॒ुकरण-मूलक शब्दों को 
कमी का कारण निम्न लेख से ओर स्पष्ट हो जायगा। जेसा 
ऊपर कहा गया है, साथषा का प्रारम्भ शब्दाजुकरण के द्वारा होने 
पर भी उस समय अज्ुकरण-सूलक शब्दों का विस्तार अधिक 
न था। तो भी मलुष्य की आवश्यकता के अनुसार ऐसे शब्दों 
की पर्याप्त संख्या हो जाने पर, कुछ समय के पीछे ही, विशेष 
विशेष विचारों के लिये अज्लुकरणात्मक नये शब्द न बनाकर 
पिछले बने हुए अजुकरणात्मक शब्दों के ही आधार पर शब्द 
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बनाये जाते होगे । यह प्रवृत्ति बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गई 
कि अनुकरण-सूलक शब्दों को रचना लगभग बिल्कुल रुककर 
पहिले बने हुए शब्दों के आधार पर हो नये नये शब्द बनाये 
जाने लगे | यही बात हम भाषा के ऐतिहासिक समय में पाते 
हैं। आज-कल भी अनुकरण-सूलक शब्दों की रचना अत्यन्त 
'ही परिमित है। 


आठवाँ परिच्छेद 


श्े 
वणविज्ञान 
१--वशण विज्ञान का स्वरूप 

दो सम्बन्धी भाषाओं के शब्दों की परस्पर तुलना करने 
के लिये यह जानना आवश्यक है कि उनमें से एक भाषा के 
किस वर्ण का दूसरी भाषा के किस वर्ण के साथ संबन्ध हे, 
उन दोनों वर्णो में परस्पर साक्षात्‌ संबन्ध है या परम्परया, 
उनमें से किससे किसका बनना संभव है तथा एक का 
दूसरे में परिवर्तन किस तरह हो सकता हे। ऊपर वर्णन किये 
गये वर्ण-विकार-संबन्धी नियमों से इन सब अश्नों का उत्तर 
नहीं मिलता । वे केवल यही बतला सकते हैं कि एक भाषा के : 
किसो वर्ण के स्थान में दूसरी संबन्धी भाषा में कौनसा वर्ण 
पाया जाता है। वर्णविज्ञान के द्वारा वर्णा' के खरूप आदि 
के जान लेने से इन प्रश्नों का समाधान अ्रच्छी तरह हो जात है। 
वर्णविज्ञन के द्वारा यह स्पष्ट हो जाता है कि जब एक बसें 
के स्थान में दूसरा वर्ण होता है तो उन दोनों में स्थान-कृत या 
किसी और प्रकार की समानता रहती है तथा वर्णो' का परिः 
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वर्तन सामान्य या विशेष कारणों के अनुसार होता है। इस 
कारण से भाषा-विज्ञान के साथ वर्ण-विज्ञानं का बड़ा घनिष् 
संबन्ध हे। चस्तुतः बर्ण-विज्ञान को भाषा-विज्ञान का एव 
भाग ही कहना चाहिये | 
णु-विज्ञान, जैसा इसके नाम से ही स्पष्ट है, बंणों वे 
विज्ञान को कहते हैं । साधारण दृष्टि से इसका विषय सामान्य 
तया मानवी भाषा के वर्णों या आवाज्ञों का विचार ओऔर 
भिन्न २ भाषाओं के वर्णों के खरूप ओर इतिहास का विचार 
करना समझा जाता है। इस दृष्टि से भाषा-विज्ञान का बहत 
बड़ा भाग बरण-विज्ञान के अन्तर्गत समझा जा सकता है. 
क्योंकि भाषा के शाब्दिक खरूप का विचार जो भाषा-विज्ञान, 
का एक मुख्य विषय: है अन्त में इस दृष्टि से वर्ण-विचार में 
ही आ सकता है। 
“वर्णु-विज्ञान' शब्द का प्रयोग इस सामान्य अर्थ में कम 
'होता है। विशेष दृष्टि से वर्ण-विशान से आशय सामान्यतया 
'मजुष्य-भाषा के ओर भिन्न भिन्न भाषाओं के वर्ण-विषयक ऐसे 
अध्ययन से होता हे जिसमें वर्णाश्वारण में उपयोगी शरीर 
वयवों के द्वारा वर्णो के उच्चारण करने के ठीक ठीक प्रकार का, 
और उच्चारण में जो ऐसे सूच्म भेद होते हैं जो खुनने में तो 
'आते हैं परन्तु लिखने में श्रायः नहीं दिखिलाये जाते उनके 
कारणों का विचार किया जाता है। वर्ण-विज्ञानी के लिये यह 
आवश्यक है कि वह दर्णोच्चारण में उपयोगी शरीरावयवों. की 
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रचना से अच्छी तरह परिचित हो । उसको श्रवरणोन्द्रिय इतनी 
शिक्षित होनी चाहिये कि वह उच्चारण में काम आने वाले 
शरीरावयबों की क्रिया तथा स्थिति के भेद से होने वाले वर्णों 
के भेदों को कट अनुभव कर सके | 

वर्णों का अपेना असली खरूप उच्चारणात्मक होता है। 
परन्तु वर्णे-विज्ञानी के लिये उनके लिखित संकेतोँ का होना 
भो आवश्यक है । वर्णों के लिखित संकेतों के बिना उनके 
विषय में पूरा पूरा विचार नहीं किया जा सकता | आज-कल 
प्रत्येक सभ्य जाति में लेखन-कला का प्रचार पाया जाता है। 
इसलिये उस उस भाषा के वर्णो के लिये सामान्यतया भिन्न 
भिन्न लिखित संकेत हैं ही। परन्तु वर्णो-विज्ञानी का काम 
बहुत करके इन साधारणतया प्रचलित लेख-ग्रणालियां से 
. नहीं चल सकता । इसका कारण यही हे कि प्रायः करके 
भाषाओं की प्रचलित लेख-प्रणाली दूषित है। एक ही लिखित 
संकेत भिन्न भिन्न शब्दों मे भिन्न भिन्न प्रकार से उच्चोरण 
किया जाता है; ओर एक ही आवाज़ को भिन्न भिन्न शब्दों में 
भिन्न भिन्न संकेतों छारा लिखा जाता है । लिखित संकेतों के 
विषय में इस प्रकार की अव्यवस्था, उदाहरणार्थ, अंग्रेज़ी 
भाषा में वहुत पाई जाती है। 8, ;, और ४ का उच्चारण ४886, 
8४ ओर ८०६ में एक तरह से होता है, परन्तु 7086, ४६ 
ओर [2५४ में दूसरी तरह से | इसी तरह एक ही आवाज़ को 
7786९, 70680, 07606, /:6५ इत्यादि में भिन्न मिन्न प्रकार से 

१्छ 
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लिखा जाता है। इसी प्रकार की अव्यवस्था थोड़ी बहुत और 
भाषाओं में भो पाई जाती है । इन दोषो के साथ साथ यह 
भी स्मरण रहे कि भिन्न भिन्न भाषाओं की प्रचलित लेख- 
प्रणाली का आधार प्रायः करके या तो प्राचीन समय की या 
आधुनिक कोई प्रधान भाषा ही होती है । ऐसी अवस्था में यह 
आवश्यक ही है कि उस प्रधान भाषा के अतिरिक्त जो ख-' 
संबन्धी श्रनेक बोलियों में उद्चार॒ण के थोड़े थोड़े भेद पाये. 
जाते हैं उनको साधारण लेंख-प्रणाली के द्वारा लेख में ठोक 
ठीक नहीं दिखलाया जा सकता । इत्यादि कारणों से बरं 
विज्ञानी के लिये यह आवश्यक है कि वह एक ऐसी लेक 
अणाली को कल्पना करे जो उक्त दोषों से रहित. हो। इस 
प्रकार की लेख-प्रणाली को हम वैज्ञानिक लेख-मरणाली कह 
सकते हैं। द ््िः 

. बर्ण-विज्ञान का अध्ययन तीन दृष्टियां से किया जा सकता 
है--शुद्ध वैज्ञानिक, व्यावहारिक और पेतिहासिक । इनका 
विशेष वर्णन हम नीचे करतें हैंः-- ' 


२---वण-विज्ञान के अध्ययन में शुद्ध वैज्ञानिक दृष्टि 


शुद्ध वैज्ञानिक दृष्टि से बर्णों के अध्ययन में मलुष्य-भाषा, 
की आवाज़ो का ग़हरे से गहरा विवेचन किया जाता है| 
ओर इस प्रकार अत्यन्त खुशिक्तित श्रवरणेन्द्रिय से अनुभव 
किये जाने वाले वर्यों या आचाज़ों के भेदों की खोज की जाती. 
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है। इस प्रकार के अनुसन्धान में कभी कभी बड़े सूख्म 
यन्त्रों से भी सहायता ली जा सकती है। इस अति सूक्ष्म 
रोति से वाणी के अध्ययन में दत्त मनुष्य, उदाहरशार्थ, किसी 
खर के उच्चारण में जो वायु में कस्पन होते हैं उनके गिनने का, 
या वर्णों के स्थिति-काल के या उदात्तादि खरो में आवाज़ के 
उठने ओर गिरने के श्रापेक्तिक तारतस्य के मापने का, या एक 
वर्ण के पोछे ओर अगले वर्ण से पहिले दोनों के मध्य में जो 
कसणिक, सुनने में बहुत कठिनता से आने वाली अवान्तर 
श्रतियाँ या आवाज़ होती हैं उनके विवेचन या स्वरूप-निर्धारण 
का, या इसी तरह किसी ओर प्रकार का पयत्न कर सकता है। 
इस प्रकार वाणी-विषयक सूच्म भेदों ओर रहस्यों के शान को 
आपति ही शुद्ध वैज्ञानिक दृष्टि से किये गये अध्ययन का लक्ष्य 
होती है। 
३--वणु-विज्ञान के अध्ययन में व्यावहारिक दृष्टि 
वाणी के सूच््म भेदों ओर रहस्यों के ज्ञान का उपयोग कई 
प्रकार से किया जा सकता है। वर्णेविषयक विवेचन से 
प्राप्त हुए ज्ञान का बड़ा आवश्यक उपयोग किसी भाषा के 
उच्चारण को उन लोगों के सिखाने में किया जा सकता हे जो 
उस भाषा को खमावतया नहीं बोलते । आाचीन भारतवष में 
भी, जब . कि वर्णो-विज्ञान ने वरण-शिक्ता, वर्णोचारण-शिक्षा 
या केवल शित्ता के नाम से अधिक उन्नति की थी, इसका 


भाषा-विज्ञन - श्श्रः 
बड़ा उपयोग वैदिक भाषा के शुद्ध उच्चारणः के खिखाने में. 
किया जाता था । 

. आधुनिक' समय में कुछ ही दिनों पहिले तक दूसरी 
भाषाओं के उच्चारण के सीखने का यही ठरोका था कि विद्यार्थी 
अपने शिक्षक के उच्चारण को ध्यान से सुनकर उसका अन्ुकरण 
करे. परन्तु अब बरण-विज्ञान के द्वारा इसमें बड़ी सहायता 
मिल सकती है। अब शिक्षक, यदि वह वर्ण-विज्ञान से परि- 
चित है, किसो वर्ण था वर्ण-समुदाय को खर्य॑ उच्चास्ण करने के 
साथ साथ यह भी बतला सकता हे कि विद्यार्थी अपने उच्चा- 
रणोपयोगी शररीरावयवों को किस किस स्थिति मे रकखे ओर 
किस किस प्रकार की क्रिया उनसे करे । । 

इसके अतिरिक्त किसी भाषा के ठीक ठीक उच्चारण के 
सीखने में जो रुकावट लिखित संकेतों के ऊपर दिखलाये हुण 
दोषों के कारण हो सकती है उसका प्रतीकार वर्णो-विज्ञान के 
अज्ुस।र कल्पित लेख-प्रणाली के प्रयोग से हो सकता है। 
इसी. वैज्ञानिक लेख-प्रणाली के सहारे शिक्षक विद्यार्थी के उच्चा- 
रण में जो भूल हो उसको लिखकर बड़ी अच्छी तरह समझा 
सकता है । अंग्रेज़्ी भाषा को लेख-प्रणाली के अति दोष-युक्त 
होने से आजकल उसके ठीक ठीक उद्चारण को सिखाने में 
(या जिनकी वह खाभाविक भाषा हे उनको उसके शुद्ध 
उच्चारण के समझाने में ) इस प्रक्रिया का बहुत कुछ आश्रय 
लिया जाने लगा है। 
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इस प्रकार की वैज्ञानिक लेख-प्रणाली के द्वारा, विद्यार्थी 
के अतिरिक्त, शिक्षक को भा कई लाभ होते हैं। साधारणतया 
शिक्षक अपनी भाषा के खमाव के विषय में अनेक बाते नहीं 
जानता; परन्तु इस प्रणाली के काम में लाने से उसका ध्यान 
उनको ओर चला जाता है। उदाहरणाथं, हिन्दी को पढ़ने 
लिखने वाला एक साधारण मनुष्य हिन्दी के उच्चारण के 
विषय मे अनेक वाते नहीं जानता ।- वह साधारणतया यही 
समझता हे कि 'गेया', 'मैया' और 'ऐसा', जैसा' इत्यादि 
स्थलों में 'ऐे! एकसा ही उद्चरित होता हे; परन्तु वास्तव में 
ऐसा नहीं हे। लेख को समानता ही इसका कारण है। “वह 
करता है ओर “कर्ता कारक' इन दो उदाहरणों में वह यही 
समझूतः हे कि 'करता' ओर “कर्ता का उच्चारण भिन्न भिन्न हे; 
परन्तु वास्तव में दोनों के उच्चारण में भेद नहीं है। इसी 
अकार संशय” ओर “नहीं” इन दोनों शब्दों में < के उच्चारस- 
भेद पर बहुत कम लोगों की दृष्टि जाती है। 

इसों प्रकार एक अंग्रेज़ अपनी भाषा के प्राचीन ढंग की 
ओर प्रायः असंगत लेख-प्रणाली से इतना प्रभावित होता है 
कि उसका साधारणुतया अपने उच्चारण के ऊपर ध्यान ही 
नहीं जाता। हाँ, यदि उसने वर्णे-विज्ञान की कुछ शिक्ता 
पाई हे तो दूसरी बात हे। साधारणतया वह यहो समभतता 
हे कि €58७70]8, ८एकएं08007 जैसे शब्दों में 5 का उच्चारण 


' शेसा ही होता है जेसा ४९६. अंड इन शब्दों में । परन्तु 
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वस्‍्तुतः वह दोनों जगह 5 को एक ही तरह से उद्चारण नहीं 
ओर यदि कोई दोनों को एक-सा बोले तो वह भूट 
उसके उद्यारण को अशुद्ध तथा विदेशीनुमा कहने लगता है। 
वास्तव में ४७८ शब्द में का उच्चारण ॥:5 होता है, और 
65६०७४॥9007॥ में हद जैसा श्रागे चलकर स्पष्ट हो जायगा, 
78 और 22 के उच्चारण में भेद यह है कि ८5 के उद्चारण में 
करणठ-तन्त्रियों का खुले रहने के कारण कम्पन नहीं होता; 
दूसरे शब्दों में ये दोनों बण /अघोष हैं। 22 के उच्चारण में 
कराठ-तन्ब्रियों का बन्द होने के कारण कम्पन होता है; अर्थात्‌ 
ये दोनों वर्ण सघोष हैं। ४: 
उपयुक्त उपयोग से मिलता जुलता वर्णे-विज्ञान का एक 
दूसरा उपयोग भाषाओं या बोलियों के शुद्ध शुद्ध लिखने में 
किया जा सकता है। किसी भाषा या बोली का वैज्ञानिक 
रीति से विचार करने के लिये भाषा-विज्ञानी का सबसे पहिला 
काम उनका वर्णन करना होता है। वर्णन करने के लिये 
सबसे बड़ी कठिनता उनकी आवाज़ों के शुद्ध शुद्ध लिखने में 
पड़ती.हे। किसी भाषा की प्रचलित लेख-प्रणाली के द्वास 
उसको स्थानीय ओर पान्तीय बोलियों के उच्चारण, को शुद्ध 
शुद्ध नहीं लिखा जा सकता, यह हम ऊपर कह चुके हैं। दूसरे 
देश को लेख-प्रणाली के द्वारा उसका शुद्ध शुद्ध - लिखना तो 
और भी कठिन है। ऐसी दशा में वर्ण-विशान के अनुसार 
कल्यित वैज्ञानिक लेख-प्रणाली का ही आध्रय लिया जा सकता 


२१५ आठवों परिच्छेद । 
है। जिन बोलियों के लिये कोई प्रचलित लेख-प्रणाली हे हो 
नहीं, उनके विषय में तो इस बात को और भी आवश्यकता 
है। वर्णे-विज्ञान के आधार पर ही, जैसा ऊपर कहा है, यह 
हो सकता है कि उद्यारणोपयोगी शरीरावयवों की स्थिति और 
क्रिया के भेद से बोले जाने वाले प्रत्येक वर्ण के लिये समस्त 
भाषाओं में एक ही संकेत लिखने में लाया जावे । यह वेज्ञा- 
निक कल्पना भिन्न भिन्न भाषाओं के लिये भिन्न भिन्न भी की 
जा सकती है; परन्तु उत्तम बात तो यह है कि समस्त भाषाओं 
के लिये एक ही लेख-प्रणाली की कल्पना की जावे । यह 
अवश्य है कि ऐसी दशा में भिन्न भिन्न भाषाओं के ज़रा ज़रा 
से भेदों को शुद्ध शुद्ध लेख द्वारा प्रकट करने के लिये भिन्न 
भिन्न अनेकानेक संकेतों ओर चिन्हों की कल्पना करनी होगी, 
ओर अतएव लेख-प्रणाली बड़ी जटिल हो जायगो। यह 
कहने की आवश्यकता नहीं कि जिसने वर्ण-विज्ञान नहीं 
सीखा है ओर जिसकी श्रवरणेन्द्रिय अ्रत्यन्त सुशिक्तित नहीं है 
वह तो उपरोक्त भेदों को अज्ञुभव ही नहीं कर सकता, 
लिखना तो दूर रहा | 


४--वणु-विज्ञान के अध्ययन में ऐतिहासिक दृष्टि क्‍ 

आधुनिक भाषाओं में पाये जाने वाले वर्णों के खरूप के 
विवेचन से ओर उनके उद्चारण की विधि के स्पष्ट हो जाने से 
वर्णों के इतिहास के निर्धारंथ में भी बहुत कुछ सहायता मिल 


व्वइ डिस्क ५ ० व्छुलान- सकने जरूर 
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सकती है । वर्ण-विज्ञान के द्वारा वर्णों के खरूप. और भेद के 
कारण के स्पष्ट हो जाने से एक बणु के स्थान-में दूसरा वर्ण 
किस तरह हो जाता है, इसके समभने में कोई कठिनता नहीं 
रहती। उदाहरणाथ, 'तत्‌ + अस्ति! - 'तद्स्ति! इत्यादि स्थलों 
में 'त्‌ के स्थान में 'दुः ही क्यों होता है, 'ग्‌! क्यों नहों हो 
जाता; या 'दूः भी क्यों होता हे ? पालि में 'धर्म' को 'धम्म', 'सप्त! | 
को 'सत्त' केसे हो जाता हे ? इत्यादि भिन्न भिन्न वर्णो-विकारों द 
का कारण स्पष्ट हो जाता है। इस प्रकार संस्कृत आदि मेँ ! 
मिन्न भिन्न संधियों का कारण या संस्क्रत शब्दों के पालि या. 
आक्ृत शब्दों के रूप मे आ जाने का कारण किसी वैयाकरण 
के सूजो की आज्ञा न होकर स्वाभाविक प्रतीत होने लगता है। 
वरण-विज्ञान के द्वारा ही भ्राचीन भाषाओं में किस वर्ण ' 
का किस तरह उच्चारण होता थां यह जाना जा सकता है। 
उदाहरणाथे, वेदिक समय के आरम्भ में अ' का उच्चारण 
विवत होता था, और धीरे धीरे पीछे से संत्त' होने लगा, 
इसका प्रमाण इस बात से मिलता हैं कि ऋचाओं में अ' का 
असभिनिधान (>पदान्त 'ए', 'ओ' के पीछे आने'.पर अ' का 
पूर्व-रूप हो जाना ) पिछली संस्कृत की अपेक्षा बहुत कम देखा . 
जाता है; ओर जहाँ देखा भी जाता है वहाँ छुन्द को ठीक ठीक | 
बेठाने के लिये सन्धि का प्राय: तोडकर पढ़ना पडता हे | द रा 
संधि का आधार यदि हमारा खाभांविक उच्चारण है.तो. यह हा 
स्पृष्टहै कि विचृत 'अ! की अपेक्षा संबुत 'अः का अभिनिधान क्‍ 


5 उह चछ ०छ, - 
कक डिकन न 


- पिन िक | सच पल 
हम रा 


ब ७७  अिलकए 5 


२१७ आठवाँ परिच्छेद । 
हो जाना अधिक खाभाविक है । इसी अकार ग्राकृत में 'ए' 
आओ' का उच्चारण हस्व भी होता था--इसका एक प्रमाण यह 
है कि इनके पीछे आने वाले व्यञ्ञन को दित्व हो जाता था 
जैसे योवन - जॉव्व॒ण, प्रेमन्‌ पे मम, एवम्‌ ८ ऐंव्वम्‌, स्लोतस्‌ ८ 
सॉत्त । इस द्वित्व का कारण यही हो सकता है कि 'ए', ओ' 
के हस्व उच्चारण से जो मात्रा की कमी होती थी वह अगले 
व्यञ्जन को द्वित्व करके पूरी को जातो थी। 

प्राचीन उच्चारण के ठीक ठीक जानने से जो लाभ हो 
सकते हैं उन में से एक यह भी है कि हम इस प्रकार पुरानी 
कविताओं के माघुय को अधिक अनुभव कर सकते हैं। उन 
कविताओं को यदि हम आधुनिक वर्णाज॒पूवी या हिज्जों के 
अजुसार पढ़े तो उनका माधुय बहुत कुछ नष्ट हो जाता हे। 
डउदाहरणाथे, वेदिक ऋचाओं को छुन्दों के अनुसार ठीक ठीक 
पढ़ने के लिये कई प्रकार के नियमों को पालना होता है। इन 
नियमों में से संधि को प्रायः तोड़ना और “कहिं' जैसे शब्दों में 
*र' आदि के पश्चात्‌ स्वर-भक्ति (स्वर का अंश ) का धायः 
उच्चारण करना मुख्य हैं। इस घकार वेदिक ऋचाओं के न 
पढ़ने से उनके छुन्दों का सारा माधुर्य मारा जाता है, ओर 
उनका पढ़ना एक गद्यात्मक पुस्तक के पढ़ने के सदश हो 
जाता है। 

भाषा-विज्ञानी के लिये वरणण-विज्ञान का बड़ा उपयोग इस 


करके ॥ 46492 /००३+ 


बात में हे कि वह वर्ण-विज्ञान से परिचित होने के कारण 


भाषा-विज्ञान श्र 
शब्दों के इतिहास के विषय में खोज करते हुए शब्दों के हिज्ञो 
धोखे मे नहीं पड़ता। उसकी दृष्टि शब्दों के उचरित 
खरूपों की--नत कि लिखित रूपों कौ--तुलना की तरफ रहती | 
है। कम से कम तुलना करते समय वह किसका वस्तुतः ; 
क्या उश्चारण हे या था इस बात के जानने की उपेत्ता नहीं 
क़रता। उदाहरणाथे, बुद्ध + बुड्ढो, बूढ़ा; श्ट्गाल 5 सियार; . 
घृत-घो; कृष्ण कन्हाई; ऋत्ष- रोछ; पृच्छति - पूँछता है; 
इत्यादि शब्दों की तुलना करते हुए भाषा-विज्ञानी की दृष्टि. 
वृद्ध आदि संस्कृत शब्दों मे आये हुए “'ऋ' के प्राचीन असली 
उच्चारण पर होनी चाहिये। तभी वह एक 'ऋ!' के स्थान में. 
“उ'; £” आदि बरणण केसे हो सकते हैं, इस बात को समझ 
सकता है। नहीं तो, 'ऋ” का जो आज-कल प्रायः प्रचलित 
(रे' उद्चारण है उसके आधार पर ऊपर के सारे वर्ण-बिकार 
समभ में नहीं आ सकते। इसी प्रकार जब एक भाषा: 
विज्ञानी प्राचीन लैटिन शब्दों की तुलना दूसरी प्राचीन 
भाषाओं के शब्दों के साथ करता है, या प्राचीन लैटिन शब्दों 
से आशुनिक शब्द निकालता है, तब उसे डन प्राचोन लैटिन 
तथा अन्य भाषाओं के शब्दों के असली प्राचीन उच्चारण पर- 
न कि उनके आधुनिक अंग्रेज़ो आदि भाषाओं में प्रचलित 
उद्चारण पर--दृष्टि रखनी चाहिये। इसलिये तुलनार्थ किसी. 
आाचीन शब्द का उदाहरण देना हो काफ़ी नहीं; हमको उसके 
ठीक ठीक प्राचीन उच्चारण पर भी विचार 'कर लेना चाहिये। 
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यह ठीक है कि प्राचीन भाषाओं के प्राचीन उच्चारण का 
निर्धारण करना कभी कभी बड़ा कठिन होता है, परन्तु तो भी 
इसको उपेक्षा नहीं की जा सकती। भाषा-विज्ञानी का मूला- 
धार शब्दों के इतिहास पर है। इसलिये यदि वह प्राचोन 
शब्दों के उच्चारण को उल्टा समभता है, तो उसका सारा कांम 
उल्टे आधार पर होने से व्यर्थ होगा । 

जैसा हम ऊपर कह चुके हैं, कभी कभी शब्दों को तुलना 
में उनके उच्चरित रूप को अपेक्ता लिखित रूप से अधिक 
सहायता मिलती है। परन्तु इसका कारण यही हे कि प्राचीन 
समय में शब्दों के हिज्जे थोड़े बहुत मोर्टी रीति से वर्ण-विज्ञान 
के अनुसार ही नियत किये गये थे, ओर आजकल अंग्रेज़ी 
आदि भाषाओं में शब्दों के प्रचलित हिज्जे प्रायः प्राचीन उच्चा- 
रण के ही अनुसार हैं। 


४--उच्चा रणो पयोगी शरीरावयव ६4८4 ८३८८-८७ 


वर्ण-विज्ञान में प्रवेश करने से पहिले वेद्यार्थी को उद्चार- 
णोपयोगो शरीरावयवों की रचना ओर क्रिया को ठीक ठीक 
समझ लेना चाहिये। इसके लिये सबसे सरल उपाय यह 
है कि एक द्पंण को हाथ में लेकर उसके द्वारा मुख के अन्त- 
रीय भागों की अच्छी तरह परीक्षा करे। ठीक ठीक परीक्षा 
के लिये प्रकाश की तरफ पींठ करके खड़ा होना चाहिये; ओर 
दर्पण इस तरह हाथ में लेना चाहिये जिससे दर्पण में प्रति- 


परोक्षक दपेण मे अपने मुख के अन्तरीय भागों को अच्छे 
तरह देख भी सके। उच्चारणोपयोगी शरीरावयचां की पग्रतिमाय 
या मॉडे ल् भी आजकल बनने लगे हैं। दीवाल पर लटकाने 
के लिये उनके चित्र भी मिल सकते हैं। ये कक्षाओं के लिये 
अच्छे काम के होते हैं । सा 
५2. उच्चारणोंपयोगी शरोरावयव इस प्रकार हैं::-( १ ) फेफड़े, 
(४) करंट सिर श्क या टेट्प के सहित >वास-नालिका, (३० 
| | पु ाा+ «« औैरटपट थे" का 8 थ् ९ कर े 
ओष्ठ, दांत, कड़ा तालु, मल तालु और जिहा के सहिर 
मुख, (४) मुख और नाखिका को मिलाने वाले प्रदेश के सहिः द 
नासिका। इनमें से फेफड़ों ओर ( कएठ5-पिटक को छोड़कर ) 
श्वास-नालिका को वस्तुतः श्वास-प्रश्वास का साधन समभते 
चाहिये; और शेष को मुख्यतया उच्चारणोपयोगी शरोरावयव 
“जानना चाहिये। इनमें से प्रत्येक का संक्षेप से वर्णन इस 
प्रकार हैः-- 
(१) फेंफड़े । भत्येक प्रकार की आवाज़ का मुख्य, मूल 
या उपादान कारण फेफड़ों से | निकली ६ कली हुई वायु का प्रवाह 
होता है। फंफड़ों का काम धोंकनी का जैसा होता है। उनके 
फैलने से वायु उनमें भर जाती है, और उनके सिकुड़ने से 
बाहिर निकल जाती है। लगभग प्रत्येक अकार के वर्ण की 
उत्पत्ति फेफड़ो से निकलती हुई प्रश्वास-रूप वायु से होती 
है। साँस के साथ श्वास-रूप से सीतर जाने वाली वायु 
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से उत्पन्न होने वाले शब्द या आवाज्ञ का एक उदाहरण सी- 
सी' करना या सीत्कार है। इस अकार का शब्द जब मनुष्य 
पीड़ा में होता है तब करता है। शक 

(२ ) कृणएठपिटक ओर शास-नालिका | शवास-नालिका ' 
उस नाली को कहते हैं जिसमे होकर वायु फेफड़ों से मुख या 
नासिका तक पहुँचती है । इसी नालिका का सबसे आवश्यक 
भाग करठ-पिटक है। इसको एक सनन्‍्दक या पिटारे की 
तरह समभलना चाहिये। इसको स्व॒र-यन्त्र भी कह सकते हैं। 
इसके अन्दर सर-तन्त्रियाँ होती हैं। कणठ-पिटक (या 
टेटुआ ) गदन में बाहिर से उमरा हुआ प्रतीत होता है। 
पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्ता इसका उभार अधिक होता है। 

स्वर-तन्त्रियाँ रबर की भाँति खिति-स्थापक अर्थात्‌ खिंच- 
कर सिकुड़ जाने वाले दो परदे हैं। ये कए्ठ-पिटक के पिछुले 
भाग से आड़े आकर सामने के किनारे से ज़रा नीचे इस तरह 
से जुड़ जाते हैं कि श्वास -नालिका न्रका को. दोनों तरफ से घेरे 
रहते हैं। साधारण श्ववास-प्रथ्वास की अवस्था में ये श्वास- 
नालिका को नहों ढॉपते: ओर वायु विना रोक टोक अन्द्र 
बाहिर जा आ सकती है। परन्तु ये दोनों परदे इस तरह 
मिल भी सकते हैँ कि ध्वास-नालिका का मार्ग बिल्कुल बन्द 
हो जाता है। उस अवसा में फेफड़ों से आती हुई वायु को 
बाहिर आने के लिये ज़ोर लगाकर इन परदो के बीच से निक- 
लना पड़ता है। वायु के ज़ोर से ये परदे उस अवस्था में 
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कम्पन करने लगते हैं। टेटुए पर हाथ रखकर इस कम्पन 
का अज्ुभव किया जा सकता है। 

इन परदों के खुले रहने पर वायु विना किसी रुकावर के 
बाहिर ज़ाता है; ओर उस अवस्था में जो शब्द होता है 

डसको श्वास्‌ कहते हैं। यही श्वास आगे कहे गये ऋआः 
चर्णों की प्रकृति है। परन्तु उक्त दोनों परदों के बन्द हो 
पर वायु के आघात से जब ये कम्पन करने लगते है तब 
शब्द होता है उसे नांद कहते हैं। यही नाद आगे कहे गे 
घोष या सघोष वर्णा' की धक्ृति है। ४८१८ 

खास और नाद । साधारणतया भत्येक वर्ण या हे 
श्वासमय या नादमय होता हे । श्वासमय वर्णो' को अघोष 
/वास-युक्त या श्वासानुप्रदान कहते हैं; और गं लो को 
घोष ( या सघोष ) नाद-भागी या नादाजुपदान कहते हैं 
दोनों में जो भेद है वह क्रम से 'प्‌*, क', 'स' आदि और भव 
ग्‌, ज़ आदि वर्णो को ध्यान से उच्चारण करने से प्रतीत हे 
जावेगा। 'प्‌*, 'क्‌', 'स्‌? ये अघोष हैं। इनको उच्चारण करते 
हुए खर-तन्न्रियों के बीच में अच्छा अवकाश रहता है। एक 
विशेष प्रकार के अति छोटे दर्पण से, जिसको मुख के पिछले 
भाग तक ले जाते हैं, यह बात देखी जा सकती है। 'ब', 
“ज़! ये सघोष हैं। इनके उश्चारण भें स्वर-तन्त्रियाँ एक दूसरे 
से मिल जाती हैं, और अतणव वायु के टकराने से कम्पन 
करने लमंती हैं । 


है 
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सघोष और अधघोष वर्णों को खुनकर पहिचानने के 
लिये अधिक अभ्यास की आवश्यकता नहीं है; तो भी इनकी 
परोत्षा करने में कुछ प्रसिद्ध उपाय बतें जा सकते हैं। अधोष 
ओर सधघधोष वर्णा को उच्चारण करते हुए यदि कानो को अंगु- 
लियों से बन्द कर लिया जावे तो सघोष वर्णा के बोलने में 
एक ऊँची गूँज खुनाई देगी; परन्तु अघोषों को बोलते हुए 
ऐसा नहीं होगा | पर्योक्षा का दूसरा प्रकार, जैसा ऊपर कहा 
है, यह है कि करठ पर अंगुली रखकर यदि देखा जाचे तो 
सघोष वर्णो' के उच्चारण करने में स्पष्ट कस्पन प्रतीत होता है, 
परन्तु अघोष वर्णो के बोलने में ऐसा नहीं होता। 

;» कोई कोई अधोषों को कृटोर ओर सघोष वर्णो' को 
कोमल इस दृष्टि से कहते हैं कि खरतन्त्रियाँ के खुले रहने 
से सघोष वर्णा' की अपेक्षा अघोष वर्णो' को उच्चारण करते 
हुए वायु के प्रबल प्रवाह को बाहिर मुख में लाना अधिक 
सरल होता हैे। सघोष वबर्णो के जच्चारण में स्वर-तन्त्रियों के 
बन्द रहने से इस प्रवाह की श्रबलता उतनी नहीं रहती । संस्कृत, 
हिन्दी आदि में इस दृष्टि से सघोष ओर अधघोष वर्णो' का 
स्पष्ठतया भेद नहीं किया जा सकता। उदाहरणार्थ, संस्क्रत 
'क्‌', ग! में वायु के प्रवाह को प्रबलता में स्पष्ट भेद अतीत ' 
नहीं होता। परन्तु अंग्रेज़ों आदि के उच्चारण में ।, 9७ और 
8, 0 आदि के उच्चारण भे स्पष्टतया भेद किया जा सकता है। 
किसी अंग्रैज़ के बोलने पर एक हिन्दुस्तानी को प्रायः ऐसा 
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छुनाई देता है. कि वह £, 9 आदि को 5७, ए आदि को 
तरह बोल रहा है। ! 
वस्तुतः सघोष ओर अधघोष घरों के उच्चारण में उक्त 
आपेक्षिक भेद रहने पर भी यह आवश्यक नहीं कि वायु के 
प्रवाह की प्रबलता अघोष वर्ण में ही थाई जावे। यह भेद) 
सधघोष ओर अधोष दोनों प्रकार के वर्णो' में हो सकता है। 
उदाहरणाथ, संस्कृत, हिन्दी आदि में अधोष “क' का 
पराणरूप ख, ओर सघोष “ग्‌' का “घ होता हे। संस्कृत 
वर्णोच्चारण-शिक्षा में इसी दृष्टि से वर्णों में प्रह््माण ओर 
प्रुल्पप्रौण का भेद किया गया है। महाप्राण वर्णो को हम प्रबल 
ओर अल्पप्राण बर्णों को दुबेल भी कह खकते है। से 
(३ ) जिहा । यह एक अत्यन्त कोमल शरोरावयच है 
ओर अनेक प्रकार के आकारों को धारण कर सकता है। इसो 
के द्वारा इसके ओर मुख के अन्दर की दीवालों के बीच में जो 
अवकाश है उस्तके आकार में भी अनेक परिवतेन हो सकते हैं। 
जिहा के द्वारा ही बायु के बाहिर आने के मार्ग को ऐसी शक्ल 
हो सकतो है कि वह आगे से संकुचित और पोछे से फेला 
हुआ हो, जैसा कि इ? के उच्चारण में होता है; या पाछे से 
संकुचितओर आगे से चोड़ा हो, जैसा कि 'उ' के उद्चारण में । 
_जिह्मा के द्वारा ही मुख के अन्द्र भिन्न भिन्न दन्‍्त, तालु 
आदि स्थानों को इस प्रकार स्पशे किया जा सकता है कि 
अन्दर से आती हुई वायु का अवाह बिल्कुल रुक जावे ओर 









२२५ आठवाँ परिच्छेद । 
फिर उस स्पशे के एकाएक दूर करने, पर उस रुकी हुई वायु 
के निकलने से एक प्रकार का स्फोटन-रूप शब्द हो। इस प्रकार 
जिन वर्णों का उच्चारण होता है उनको स्फोटक या स्पश कहते 
हैं; जैसे 'क', ग' इत्यादि कक 
४ यह भी हो सकता है कि वायु के बहिनिस्सरण के मार्ग 
को जिह्ाय पूरा पूरान रोककर थोड़ा थोड़ा खुला रक्खे ओर 
'वायु उस थोड़े खुले हुए भाग से दोनों ओर घषेण करता इआ 
बलात्कार बाहिर निकल सके, जैसा कि 'स' या ज्' के उदच्चा- 
रण में होता है। इस प्रकार से उद्चरित वर्णों को घषक 
कहते हें । छुज। 
ऐसा भी हो सकता है कि जिह्मा मुख के आम्यन्तर स्थानों 
से बिल्कुल दूर रहे ओर वायु को अधिक खच्छन्द रोति से 
बाहिर निकलने दे । खरों के उच्चारण में ऐसी ही अवस्था 
'होती हे। इस प्रकार से उद्चरित वर्णों को विद्ृत कहते हैं ।० 


.++3९७०५++५०+५०बा»+०++- 


१ यह स्पष्ट हे कि ऊपर दिखलाये हुएवस्पश' ओर नीचे दिखलाये हुए 
“वित' बर्णो के बीच में वर्ण-स्थानों के साथ जिट्ठा के स्पर्शास्पश की अवस्था 
के भेद से “धर्षक' वर्णों के कई अ्रवान्तर भेद हो सकते हैं। इच्ो दृष्टि से 
संस्कृत शिक्षाकारों ने ज़्यादातर अन्तःस्थाओं का प्रयत्ष ईंषत्स्पृष्ठ ओर 
ऊष्म्राश्नों का इषद्धिवुत मावा ह। यहाँ हम दोनों प्रकार के वर्णों को 

घषक' कह सकते हैं । 

२ संस्कृत शिक्षाकार प्रायः करके हस्व अ' को विदहत न कहकर 'संछत 
कहते हैं, क्योंकि इसका उच्चारण “आ की अपेक्षा अधिक दबा हुआ (+संछत) 
होता है। ओर स्वरों की अपेक्षा इसके उचारण में लिह्ठा बहुत कुछ अपनी 
स्वाभाविक स्थिति में रहती है । 

श्प 
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ओछ्ठ | जिह्ा की तरह ओष्टो के द्वारा भी वायु को रोक- 
कर सशब्द स्फोटन हो सकता है। उदाहरणार्थ, 'प', “बः के 
उच्चारण में जो वायु का क्ञणिक निरोध होता हे वह ओरोष्टों के 
ढारा ही होता है। 'व' के उच्चारण में ओष्ठो के कुछ खुले रहने 
से वायु घषंण करता हुआ बाहिर निकलता है। इसो प्रकार 
भिन्न भिन्न खरो के उच्चारण मे ओछ्ठो को भिन्न भिन्न आकारो 
में रखना पड़ता है। उदाहरणार्थ, आ' के उच्चारण में ओए 
खब खुले रहते है, 'इ' के उच्चारण में कुछ संकुचित ओर “3' 
के उच्चारण में गोलाकार हो जाति है । 

दाँत! ऊपर के दाँतों के साथ जिह्ा के अग्न-भाग के 
कम या अधिक सटने से या दूर रहने से दन्त-स्थानीय स्पशे 
घक और विवृत वर्णों का उच्चारण किया जाता है। इस 
काम में दाँतों के एक ही प्रदेश से काम नहीं लिया जाता। 
ऊपरी दाँतों के पीछे की तरफ़ नीचे का भाग, दाँतों की जड़ 
या उससे भी पीछे जो उभरा हुआ खुरखुरा स्थान है इन सबकी 
सहायता से भिन्न भिन्न वर्णो का उच्चारण होता है। तर 
ओर अंग्रेज़ी : इनके उच्चारण में क्रम से दाँतों के उक्त तीन 
भागों से काम लिया जाता है। दाँतों के पीछे जो उभरा हुआ 
खुरखुरा स्थान है वह वस्तुतः नीचे वर्णन किये गये तालु कां 
ही एक भाग है। 

नीचे के ओष्ठ ओर ऊपर के दाँतों के द्वारा भी वायु को कम 
या अधिक रोकने से वर्णों का उद्यारण किया जाता है। उदाहर- 
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२२७ आठवों परिच्छेद । 
णाथ, अग्नज्ी के ५, का उच्चारण इसी तरह होता है। संस्क्त 
व्‌ का उच्चारण भी, जब एक ही अत्तर में इस के पूर्व कोई 
दूसरा व्यज्जन नहीं होता, इसी तरह होता है । 

तालु। मुख के अन्दर जो छुत है उसको तालु कहते हैं । 
इसको मुख्यतया दो भागों में व्रिभक्त किया जा सकता है। 
अगले भाग को कठोर ताले, और पिछले को कोमल तांलु 
कहते हैं। इन दोनो को जिहा या अँगुली से छूकर देखा 
सकता हैं। अगले भाग के कठोर होने का कारण इसका 
अस्थिमय होना है। कु 

भिन्न मिन्न प्रकार के वर्णो के उच्चारण की दृष्टि से कठोर 
तालु का तोन भागों मे विभक्त किया जा सकता है। सबसे 
अगला भाग जो दाँतों के पीछे उसरा हुआ हैं उसका वर्ण 
ऊपर दातो के साथ किया जा चुका है। इसको ऋग्वेद-पराति 
शाख्य (पटल १, सूत्र ४६) में बत्स नाम दिया है। द्वितीय भाग 
को संस्क्रत वर्णोश्चवारण-शिक्षा में तालु का नाम दिया है। 
तृतीय भाग को संस्कृत में मूथां के नाम से पुकारते हैं । 

कोमल तालु के लिये संस्कृत शिक्षाकारों में कणठ नांम 
प्रसिद्ध है। 

.._ कोमल तालु का अन्तिम भाग हिल जुल सकता है। अन 
जुनासिक वर्णो के उच्चारण में यह ऊपर उठ जाता है और वाय 
को नासिका में जाने से रोकता है। इसके पूँछ-रूपी नीचे 
लटकने वाले भाग को 'काग' कहते हैं 


भाषा-विज्ञान श्खः 
(()नासिका | कोमल तालु का अस्तिम भाग जब नोचे 
लटकता रहता है तब नासिका तक वायु के जाने का मार्ग खुह 

जाने से वायु नासिका में होकर निकल सकती है। ओ्रोष्टो $ । 
बन्द रहने पर साँस बाहिर निकालने में वायु नासिका में से | 
ही निकलती हे। परन्तु साथ ही यदि स्वर-तन्त्रियोँ परस्पर, 
“मिलकर श्वास-नालिका को ढाँप दें ओर अतएव उनमें कम्पन' 
होने लगे, उस दशा भें जो वण नासिका द्वारा उच्चरित होता 

है उसे अन्ुखार कहते हैं। जब मुख और नासिका दोनों क 

भार्ग खुला रहता है, वायु का कुछ अंश मुख से ओर कुछ आश 

 न्ासिका के द्वारा निकलता है। “अँ' जैसे अजुनासिक स्वरों के 

उच्चारण में यही अवस्था होतो है। यहाँ यह स्मरण रख 

चाहिये कि आऔ आदि अनुनासिक खर दो दो वण न होकर 

वस्त॒ुतः एक एक ही वो हैं। 


६--वर्णों का वर्गीकरण 

वर्णों के वर्गीकरण के लिये या किसी वर्ण-विशेष के वरुंन 

'के लिये जिन मुख्य आवश्यक बातों की आवश्यकता हे वे 
उद्चारणोपयोगी शारीरिक अवयवों के उपयुक्त वर्णन में गतार् 
हो जाती हैं। यह स्पष्ट है कि उपयुक्त शरीरावयबो की स्थिति 

ओर क्रिया को विशेषता से वर्णो में असंख्य भेद हो सकते हैं। 

यरन्तु किसी भी भाषा में समस्त संभव या वास्तविक वर्णो का 
पाया जाना असंभव है। इसलिये घिद्यार्थी को सब से पहिशे 


२२६ आठवाँ परिच्छेद । 
किसी ऐसी भाषा के वर्णों का अध्ययन करना चाहिये जिससे 
वह बहुत अच्छी तरह परिचित है। 

वर्णो का वर्गीकरण साधारणुतया निम्न-लिखित कोछक के 
दारा दिखलाया जा सकता हेः--- 











| ( 
। पट । | | 
| गय | । 
| ४ ह । । “ । 


इन विशेषताओं के साथ साथ प्रत्येक वर्ण के विषय में यह 

भी द्खिलाना चाहिये कि वह सघोष है या अधोष, तथा बह 

अज़ुनासिक या नासिक है या नहीं । वर्णो के नोचे रेखा आदि 

चिह्ों के द्वारा या और किसी प्रकार से यह ऊपर जैसे कोश्ठक 
में ही व्णों के साथ साथ दिखलाया जा सकता है। 

खर ओर व्यज्ञन का भेद । वर्णो के ऊपर दिखलाये 

हुए वर्गीकरण में खर ओर व्यञ्ञन का भेद प्रसिद्ध है। खर 
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ऐसी सघोष आवाज़ को कहते हैं जिसके उच्चारण में वायु के 
प्रवाह की गति मुख में घिना किसी रुकावट के होती है, और 
किसी प्रकार का खुनने मे आने वाला मौखिक अ्रवयवाों का 
घषंण नहीं होता। जिहा के तालु की ओर कुछ उठाने से नाद 
में कुछ परिवठंन चाहे हो, परन्तु जिहा और खानों के बीच में ल्‍ 
वायु के निकल जाने के लिये इतना काफ़ी अवकाश रहता है 

अवयवों का घषंण या वायु का अवरोध नहीं होने पाता। 

जिन वर्णों में यह बात नहीं होती उनको व्यञ्ञन कहना 
चाहिये | अतएव व्यञ्ञनों में (१) समस्त “कः, “प' आदि 
अधोष वर, ( २ ) सारे ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में नाद-युक्त 
वायु की गति में मुख में रुकावट होती है ( जैसे 'ग', 'ब'), 
( ३ ) ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में वायु मुख से नहीं निकलता 
( जैसे अजुखार ), ओर (४ ) ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में 
सुख में घषंण होता है ( जैसे 'स्‌', 'ज़ञ” ) सम्मिलित हैं । 

खरों ओर व्यज्ञनों के भेद का आधार उनके उच्चारण में 
यादच्छिक शारीरिक विशेषता ही नहीं है। वस्तुतः इन दोनों में 
जो परस्पर भेद है उसका आधार खुनने में डनकी आपेक्तिक 
परिस्फुटता ही है। कुछ वर्ण दूसरों की अपेक्ता सुनने में. 
अधिक परिस्फुट होते हैं, अर्थांत्‌ वे दूसरों की अपेक्ता अधिक 
दूर से खुने जा सकते हैं। यह स्पष्ट हे कि और वर्णों की क्‍ 
अपेक्षा खरों के श्रवण में परिस्फुटता अधिक होती है। 

अन्त+स्था । परन्तु कुछ दशाओं में उपयेक्त दृष्टि से 


२३१ आठवाँ परिच्छेद | 
व्यज्जनों ओर खरों में भेद करना ज़रा कठिन हो जाता है। ऐसा 
प्राय: तब होता है जब एक खर के बाद ही उससे अधिक 
परिस्फुट खर आता है ओर अतणव पहिला खर अति हस्व 
उश्चरित होता है। ऐसी दशाओं में पू्वदर्ती खरा को अन्तःस्था . 
कहा जाता है; और उनका वर्गीकरण व्यञ्नों के साथ ही प्रायः 
किया जाता है। उनके लिये लिखने में भी प्रायः विशेष संकेतों 
का प्रयोग किया जाता है। परन्तु उनको अन्तःस्था कहने का 
अभिप्राय यही प्रतोत होता हे कि उनका स्थान खरों और 
व्यज्षनों के मध्य में समझा जावे । 

तो भी अन्‍्तःस्थाओं का उच्चारण भिन्न भिन्न देशों में खरों 
या व्यज्ञनों की ओर अधिक झुकता हुआ होता है। उदाहर- 
णाथ, अंगरेज़ी में |; (इ ) से बहुत कुछ मिलता हे, परन्तु 
उच्चारण में अंगरेज़ी » का स्थानीय ज़मन | अधिक घषकता 
रखने से व्यज्ञनो से अधिक समानता रखता है। यही दशा 
संस्कृत 'यूः की प्रतीत होती है । परन्तु हिन्दी में गई! जैसे 
शब्दों को गयी' जैसा भी लिखते हैं। इससे ऐसे स्थानों में य्‌ः 
के खरूप की अस्पष्टता स्पष्ट ही है। 

बर्णों के स्थान | ओषछ्ठ, दन्‍त आदि जिन स्थान-विशेषों 

की सहायता से अन्द्र से आते हुए श्वास या नाद में विशेषता 
उत्पन्न होकर भिन्न भिन्न वर्णों का खरूप निष्पन्न होता हे 
उनके लिये पारिभाषिक शब्द स्थान पसिद्ध है। 

जिन वर्णों के स्थान ओष्ठ हैं उनको ओष्ठ्य कहते हैं । 


घा-विज्ञान क्‍ स्श्र 
दन्तोष्ठ्य वर्ण ऊपर के दाँत और नीचे के ओछ्ठ को सहायता सेः 
बोले जाते हैं। ऊपर के दाँतों की सहायता से बोले जाने वाले 
बर्णों को दन्त्य कहते हैं। ऊपर के दाँतों की जड़ से बोले 
ही 0९ जे मी जे _ कर न 

जाने वालो को दन्‍्तमूलीय, ओर उनके पीछे के , खुरखूरे तथा 


पु 2 ४ गण. + 
(है. 2 कली कक! 
के कह 
पे 


उभरे प्रदेश से बोले जाने वाले वर्णों को बृत्स्थे कहते हैं । 
किन्हों किन्हीं के मत में संस्क्रत 'रः व्त्स्य है। अंग्रेज़ी , 4 भी 
वत्स्थे ही हैं। कठोर तालु के अग्न भाग से उद्चरित वर्णो को 
तालव्य, और पिछते मूर्धा भाग से उच्चरित वर्ण को 
के ५ कोमल रा रो ५. शी (६ 
मूधेन्य कहते हैं। क्ोमूल,तालु से उच्चरित बर्णों को कृणक्य 
कहते हैं । कृणठमूलीय उन बरणों को कहते हैं. जो मुख तक 
वायु के पहुँचने से पहिले ही श्वास-नालिका के ऊपरो भाग में 
उश्चरित होते हैं । अँग्रेज़ी) ओर अरबी का हमज़ा दोनों 
करठमूलीय हो हैं। इसी प्रकार जिहा को जड़ में उश्चरित 
वर्ण को जिहामूलीय कहते हैं । 
बर्णों के प्रयत्न | भिन्न भिन्न बर्णों के उच्चारणोपयोगी" 
शरीरावयवों का व्यापार भिन्न भिन्न प्रकार का होता है | खर- 
तंतियों के परस्पर सबन्निकर्ष को तथा जिह्ना आदि का जो वर्ण 
स्थानों के साथ संनिकर्ष होता है उसकी कमी या अधिकता के 
लिये संस्कृत वर्णु-विज्ञानियों में प्रयत्ञ शब्द प्रसिद्ध है। वायु के: 
वेग की प्रबलता या दुर्बलता से जा बर्णों के खरूप में भेद" 
होता है वह भी प्रयल-भेद से सममा जाता है। 
प्रयत्न के आभ्यन्तर और बाह्य ये दो भेद किये जा साव्सते 
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हैं। खर-तन्त्रियों की समीपता या दूरी से और वायु-वेग की 
प्रबलता या दुबलता से जो वर्णो में सघोष, अथोष, मह।प्राण, 
अल्प-आण ये भेद होते हैं, इन को बाह्य प्रयत्न इसलिये कहते “' 
हैँ कि ये मुख के बाहिर (अर्थात्‌ मुख के प्रारम्भ होने से पूर्व ) 
होते हूँ , बणों में स्पशे, घ्षक आदि का भेद्‌ मुख के अभ्यन्तर 
दोने से आश्यन्तर प्रयत् में गिना जाता है। «जे० ४० 


७--संस्कृत वणमाला 

वर्णों के विषय में सामान्यतया जो कुछ ऊपर कहा है 
उसको विशेषतया किसी भाषा की वर्णोामाला को लेकर 
दि्खलाया जा सकता हे। यहाँ हम संस्कृत वर्णमाला का 
कुछ थोड़ा विचार करेंगे। विशेष विचार के लिये सिद्धान्त- 
कोमुदी आदि ग्रन्थ देखने चाहिये । 

संस्कृत वर्णमाल्ञा के विषय में सब से प्रथम यह बात 
ध्यान में रखनी चाहिये कि यह वर्ण्माला अपने लिखित 
संकेतों की कल्पना से बहुत पहिले अपने रूप में आ चुकी 
थी। प्राचीन भारतीय आयभाषा की आवाज़ों की पूर्री पूरी 
विवेचना करने के बाद ही इस वर्ण्माला को कल्पना की गई 
थी। भारतवर्ष में प्राचीन तथा आधुनिक ब्राह्मी, खरोष्ठो, 
देवनागरी आदि लिपियों के लिखित वर्णों की कल्पना मुख्य 
करके वस्तुतः उस आचीन उच्चरित वर्णमाला के अनुसार ही 
की गई। पीछे से ऐसे वर्णा के लिये जो संस्कृत में नहीं पाये 
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ज्ञाते अन्य लिखित संकेतों की कल्पना कर लो गई; जैसे 
देवनागरी में 'फ', 'ज्ञ' आदि | ह 

संस्कृत चणमाला का वस्तुतः आधार उच्चरित भाषा ही 
है, यह प्रत्येक वर्ण के नाम से स्पष्ट है। जहाँ अंग्रेज़ी, अरबी 
आदि भाषाओं में वर्णों का नाम ओर वास्तविक उच्चारण 
भिन्न भिन्न हे, वहाँ संस्क्ृत वर्णमाला में वर्णो' का नाम वही 
है जो उनका उच्चारण भाषा में होता हे। इस्री कारण से 
जहाँ ओर अनेक भाषाओं की वर्शणमोलाओं में किसी प्रकार का 
वैज्ञानिक क्रम नहीं दीखता, वहाँ संस्क्रत वर्णमाला का क्रम 
बर्ण-विज्ञान के बिल्कुल अजुकूल है, जैसा कि नीचे के कोष्टक 
से स्पष्ट है ।-- 





। समानाक्षर| अआ इई उ ऊ ऋ ऋ ल्‌ 
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ऊपर के कोष्ठक में धत्येक व्यज्जन में उद्यारण की सुबिधा 
के लिये हस अ' मिल्रा इआ है। इस वर्णमाला के साथ 
वर्ण-विज्ञान की दृष्टि से अंग्रेज़ी, फ़ारसी आदि की वर्णो-मालाओं 
की तुलना की ही नहीं जा सकती । 

प्राचीन उच्चारण में भेद । यहाँ पर इस भ्रम में नहीं 
पड़ना चाहिये कि प्राचीन समय में भी ऊपर दिखलाये हुए 
लिखित वर्णो का उच्चारण वस्तुतः ऐसा ही होता था जैसा 
अब होता है। इसमें कोई भी सन्देह नहीं कि इनमें से कई 
वर्णो का उच्चारण पहिले और प्रकार का था । 

उदाहरणाथे, ऋ'” का उच्चारण आजकल प्रायः करके 'रि' 
की तरह होता है। यदि प्राचीन समय में भो ऐसा ही होता 
तो यह स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि 'ऋ' की कढ्पना को ही 
क्यां आवश्यकता थी, क्योकि 'रि' से ही उसका काम निकल 
सकता था। प्राकृत ओर पालि में संस्क्रत ऋ' के स्थान में 
होने वाले परिवर्तनों का उदाहरण इसी बात की पुष्टि में हम 
ऊपर दे चुके हैं । (५ ह शि /पि 

इसी प्रकार 'ए', ओ' को यद्यणि संध्यक्षर कहा जाता हे 
तो भी इनका उच्चारण आजकल संध्यक्तर की तरह न होकर 
एक दीघ समानाक्षर की तरह होता है। परन्तु अति भाचीन 
समय मे इनका उच्चारण वस्तुतः एक संध्यक्षर के सदश होता 
था। तभी तो 0, ओ' के स्थान में संधि में क्रम से अय'; 
अवब' हो सकता था। अ+इ' और अ+उ? के स्थान में क्रम 
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से 'ए” और ओ' आदेश होते हैं, इससे भी इनका वास्तव में 
संध्यक्तर होना स्पष्ट है.। 
अ' का प्राचीन वैदिक समय में उच्चारण संत्रत न होकर 

विवृत होता था यह हम ऊपर दिखला ही चुके हैं 

जैसा ऊपर के कोष्ठक से विद्त होगा, प्राचीन भारतीय 
वर्ण-विज्ञनियों के अजुखार टवर्ग का उच्चारण जिह्ा 
अग्नरभाग को ऊपर फेरकर उससे मूर्धा को छूकर करना 
चाहिये। परन्तु आजकज भारतीय आये-भाषाओं में इनका 
उच्चारण कहीं मूधेन्य ओर कहीं वत्स्यं होता है। अंग्रेजी में 

५ सूधन्य न होकर वत्स्य ही हैं। उनको देवनागरी आदि 
में ८', ड! के द्वारा ही लिखा जाता है ) 

प्राचीन वरण-विज्ञान-विषयक भिन्न भिन्न प्रातिशाख्य तथा 
शिक्षाओं में कई बर्णों के स्थान आदि के विषय में भिन्न भिन्न 
मत दिये हैं। यह मत-भेद्‌ मुख्यतया देश-भेद तथा काल-सेद 
से होने वाले वर्णों के उच्चारण-भेद को ही द्योतित करता हे 

प्राचीन तथा आधुनिक वरण-विज्ञान | भारतवर्ष में प्राचीन 
समय में वर्ण-विज्ञान के विषय में यद्यपि बड़ा विचार किया 
गया था, तो भी यह न समभना चाहिये कि प्राचीन समय में: 
वर्णों के परस्पर सम्बन्ध तथा भेदों पर इतना खूदम विचार 
किया गया था जितना आज-कल किया जाता है। एक वो 
उदाहरणो से यह स्पष्ट हो जायगा। संस्कृत वर्ण-विज्ञानियों 
के, अचुखार अ' ओर “इ' का दीघे रूप क्रम से आ' और. 
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“इः है । परल्तु वास्तव में यदि देखा जाबे तो ऐसा नहीं हे । 
हसख और दीघ का भेद केवल काल-कृत होतां है। परन्तु 
हुसख 'इा को कितनी हीं देंर तक हम उच्चारण करें वह ई' 
नहीं बन जायगां। इसी तरह 'ई' को कितनी भी शीघ्नता से 
उच्चारण करने से 'इ! खुनाई नहीं देगा । इसी प्रकार आज- 
कल जिस तरह अ' बोला जाता है वह आ' का हख रूप 
नहीं हो सकता । अ' के बाद आ' के उच्चारण करने में 
यही नहीं कि देर तक “अ' का उच्चारण करना चाहिये, किन्तु 
आ' के उच्चारण में मुख को अ' की अपेक्षा कुछ अधिक 
खोलने को आवश्यकता होगी तथा जिह्ना के पिछले भाग को 
कुछ ऊपर उठाना पड़ेगा | 


नवाँ परिच्छेद 


भाषाओं के परिशार 


(--भाषाओं के वर्गीकरण के दो प्रकार 

भाषाओं का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जा सकता हैः--.. 
एक तो उनकी आकृति या रचना की समान-रूपता की दृष्टि से 
( >आक्ृृति-मूलक वर्गीकरण ) और दूखरे उनकी उत्पत्ति 
या परिवार की एकता की दृष्टि से (-पारिवारिक या उत्पत्ति- 
पूलक वर्गीकरण ) । पहिली दृष्टि में भाषाओं के इतिहास 
आदि को ओर ध्यानन देकर उनके शब्दों के रूप, आकृति 
या सामान्य रचना को ही देखकर वर्गीकरण किया जाता है। 
इस तरह के वर्गीकरण का वर्णुन भाषा को रचना के वर्णन 
के साथ साथ ऊपर कियाजा चुका है। उसके गुण-दोष को 
भी वहीं दिखला दिया गया है। यहाँ भाषाओं के पारिवारिक 
या उत्पत्ति-मूलक वर्गीकरण का वर्णन किया जायगा। इस 
प्रकार के वर्गीकरण का मुख्य आधार भाषाओं के वास्तविक 
ऐतिहासिक सम्बन्ध पर होता है। एक भाषापरिवार में उन्हीं . 
भाषाओं का समावेश हो सकता है. जिनके विषय में काफी 
प्रमाण इस बात का मिलता है कि वे किसी एक ही मूल-भाषा 
से निकली हैं। पारिवारिक वर्गीकरण में भाषाओं की 5 क्ति 
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या सामान्य रचना की समान-रूपता पर ही दृष्टि नहीं रहती, 
किन्तु यह भी देखा जाता है कि उन भाषाओं की उत्पत्ति या 
विकास कुछ समान मूल-शब्दों से हुआ है। 
ऐसा होने पर भी यह जतला देना उचित होगा कि कुछ 
भाषा-परिवारों को छोड़कर प्रायः करके भाषा-परिवारों के 
विषय में, श्रमाणों की जाँच-पड़ताल ठीक ठीक न हो छुकने 
से या प्रमाणो के अपयांप्त होने से, पूरी पूरों निश्चयात्मकता 
अभी तक नहीं है । अभी तक भारत-यूरोपीय और सेमिटिक 
इन दो भाषा-परिवारों की भाषाओं के विषय में जितनी छान- 
बीन विद्वानों ने की हे उतनी ओर भाषाओं के विषय में नहीं । 
इन दोनों परिवारों में से प्रत्येक की भाषाओं में रचना या 
आकृति की समानता के साथ साथ मल-शब्दों की समानता 
भी बहुत अंश तक पाई जाती है| विद्वानों के वर्षो के परिक्रम 
ने इस बात को पूरी रीति से निश्चय कर लिया हे। ओर 
भाषाओं के विषय में पारिवारिक वर्गीकरण का आधार बहुत 
करके केवल उनकी रचना की सामान्यतया समान-रूपता ही 
है । उनकी उत्पत्ति किन्हीं समान मूल-शब्दों से ही हुई इसका 
अभी तक पूरा पूरा निर्णय नहीं किया जा सका है। तो भी 
द्राविड़ आदि कई भाषा-परिवारों के विषय में बहुत कुछ अज्ञु- 
सन्धान विद्वानों ने किया है । 
».. उपरोक्त खेख से यह स्पष्ट हे कि भाषाओं का पारिवारिक 
/ आय उत्पत्ति-घूलक वर्गीकरण करना कोई सरल बात नहीं है। 
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विद्वानों के वर्षों तक निरन्तर प्ररिश्रम से ही यह साध्य हो 
'खकता है। वस्त॒तः भाषा-विज्ञान का एक मुख्य उद्देश्य यहा है 
कि भाषाओं के तुलनात्मक ओर ऐेतिहासिक अ्रध्ययन के द्वारा 
भाषाओं का निश्चय-पूर्वक पारिवारिक वर्गीकरण किया जा 
सके। विभिन्न मनुष्य-जातियों के ऐतिहासिक सम्बन्ध के 
निणय करने में इससे कितनी सहायता मिल सकती है इसका 
“हम ऊपर निर्देश कर चुके हैं । 


२--भाषाओं के पारिवारिक संबन्ध का खरूप 


यह सब कोई जानता है कि कुछ दूरी के बाद भाषा बदल 
'जाती है। अपनी भाषा में जो स्थानीय भेद पाये जाते हैं उनको 
प्रत्येक मनुष्य ने अनुभव किया होगा। प्रायः ऐसा देखा जाता 
है कि उच्चारण या लहजे को थोड़ी-सी विशेषता, विशेष स्थानीय 
शब्द या शब्द-समूह से बोलने वाले के ज़िले को ही नहीं, किन्तु 
'क्भी कभो नयर की भी तत्काल प्रतीति हो जाती है। परन्तु 
इस प्रकार की छोटी छोटी विशेषताओं से हमारे उस मलुष्य 
के भाव को सममभले में कोई बाधा नहीं पड़ती | हम उसकी 
'बोली को “रूखी', 'कड़ी', 'गँवारू', 'मीठी', या 'कोमल' भले ही 
“समझे, परन्तु हम उसको अपनी भाषा से भिन्न ,भाषा नहीं 
कहते । यदि दूसरे को बोली मे कुछ अधिक विशेषतायें पाई 
जाती हो, या उसकी बात-चीत के अधिकतया समझ पड़ने पर 
“भी पूरे.पूरे. समझने में कठिनता हो, तो अधिक से अधिक हम 
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'कदाचित्‌ यह कह सकते हें कि वह मनुष्य हमारी भाषा को 
एक विशेष बोली या प्रादेशिक भाषा बोल रहा है । 

परन्तु यदि दुसरे की भाषा में हम इतना भेद पाये कि हम 
'छक दो शब्द ही कहीं कहीं समझ सके ओर वक्ता के भाव को 
न समझ सके, उस दशा में हम यह सन्देह कर सकते हैं कि 
वह मलुष्य हमारो भाषा की ही एक प्रान्तीय वोली बोल रहा है 
या कोई हमारी भाषा से कुछ कुछ समानता रखने वाली भिन्न 
ही भाषा बोल रहा है 

ऊपर कही हुई बातों को हम उदाहरण द्वारा इस प्रकार 
स्पष्ट कर सकते हैं। यदि कोई मनुष्य धीरे धीरे एक गांव से 
दूसरे गाँव में होता हुआ ओर धत्येक गाँव में खुन्लम-खज्ला वहाँ 
के रहने वालों के साथ बात-चीत करता हुआ लाहोर से कलकसे 
की पेदल यात्रा करे, तो उसके लिये, यदि उसने काफी धीरे 
धीरे यात्रा की होगी, बंगाल पहुँचने पर यह संभव होगा कि 
'वह आमीण बंगाली समझ सके: साथ ही उसको यह पता नहों 
लगेगा कि उसने पहिले-पहिल बंगाली भाषा कहाँ ओर कब 
'झखुनी । पंजाबी की स्थानं:य बोलियों के बाद दिल्ली के आस-पाख 
बोली जाने वाली हिन्दों से पश्चिमीय हिन्दी की स्थानीय बोलियों 
में से शुज़्रता इआ बह धीरे धीरे, विशेष-रूप से बोलियों के 
भेदों को अठुभव न करता इआ, पूर्वीय हिन्दी के प्रदेश में, और 
'बहाँ से इसी तरह धीरे धीरे चलता इुआ प्रथम बिहारी के ओर 
फिर पश्चिमीय बंगाली के प्रदेश में पहुँच जायगा। 

रद 
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दूसरी ओर यदि कोई लाहोर से पेशावर की यात्रा इसी 
प्रकार करे तो उसको पंजाबी के प्रदेश से पश्तो भाषा दे 
प्रदेश में जाने पर जो भेद्‌ प्रतीत होगा वह लाहौर से कलकत्ता. 
जाने में प्रतीत होने वाले भाषा-भेद की अपेक्षा कहीं अधिक 
ओर एकाएक होगा । 
इस के अतिरिक्त यदि वही यात्री शिमला से उत्तर की 
ओर हिमालय में कुछ आगे चला जावे तो वह एकाएक पेसे 
प्रदेश में पहुँच जायगा जहाँ की भाषा वह कुछ भी न समभक्‍्र 
सकेगा । कनावड़ी भाषा जो वहाँ बोली जाती है तिब्बत-ब्मीय 
भाषा-परिवार से संबन्ध रखने वाली एक बोली है। हिन्दी से 
मिलने-जुलने वाली पहाड़ी बोलियों से वह इतनी भिन्न है कि 
उनमे परस्पर कुछ भी समानता नहीं पाई जाती। उनकी सौग्रा 
पर पहुँचकर यात्री को मानो ऐसा प्रतीत होगा कि वह एक 
ऐसी अगाध खाई पर आगया है जिसका कोई पुल नहीं है। 
एक पंजाबी आमीण पुरुष साधारणतया बंगाली, पश्ठो, 
या कनांवड़ी को न तो खमझू ही सकता है और न बोल सकता 
है। परन्तु उपयुक्त काल्पनिक उदाहरण से यह स्पष्ट हे कि 
डसके और पश्तो के बीच में जो खाई है वह उसको बंगाज्ञ 
से पृथक्‌ करने वाली खाई की अपेक्षा कहीं श्रधिक गहरी है; 
. परन्तु कनावड़ी के साथ तो डसका कोई संबन्ध ही नहीं है। 
इसी बात को दूसरे शब्दों में इस तरह कहा जा सकता है कि 
पंजाबी का बंगला ओर पश्तो दोनों के साथ पारिवारिक 
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संबन्ध होते हुए भी बंगाली की अपेक्ता पश्तो के साथ अधिक 
दूर का संबंध हे, परन्तु कनावड़ी के साथ तो उसका कोई 
पारिवारिक संबन्ध ही नहीं है। 


३--पारिवा रिक वर्गीकरण के लिये केवल शब्दों की “ 
समानता पयाप्त नहीं 


एक साधारण यात्री की द्टि से ऊपर यह दिखलाया है 
कि भाषाओं या बोलियों को ऊपरी समानता ओर परस्पर 
समभा जाना ये दो बाते ही उनके परस्पर संबन्ध का निश्चय 
करा सकती हैं। परन्तु वैज्ञानिक दृष्टि से इतना कहना पर्याप्त 
नहीं । एक साधारण यात्री की अपेक्षा भाषा-विज्ञानी के लिये 
अधिक गम्भीर दृष्टि से विचार करने की आवश्यकता होती है। 
भाषाओं के परस्पर संबन्ध के पता लगाने या उनको 
उनके संबन्ध के अनुसार भिन्न भिन्न वर्गों में बॉटने के लिये 
साधारण दृष्टि से सबसे पहिली प्रक्रिया यह समझी जा सकती 
है कि उन भाषाओं के शब्दों की तुलना की जावे। इस श्रक्रिया 
के अनुसार कुछ थोड़ेसे साधारण विचार या भाव ओर पदार्थ 
चुन लिये जाते हैं ओर उनके वाचक शब्दों को भिन्न भिन्न 
भाषाओं से लेकर उनकी तुलना की जाती है। उदाहरणाथ, 
> संस्कृत पंजाबी फारसी ग्रीक लैटिन फ्रेंच 
पिता पिड. पिद्र एर्बाहए. एक8७7. कृछेए० 
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इसमे सनन्‍्देह नहीं कि इस प्रकार की तुलना से ऐसी 
भाषाओं में भी जिनमें आपाततः कोई समानता नहीं दौखती 
अनेक समानताओं का पता लग जाता है, और परस्पर घन 
सम्बन्ध रखने वाली भाषाओं के वर्गीकरण में बहुत कुछ 
सहायता मिलती हे । ऐसी तुलना के आधार पर यह कल्पना 
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की जा सकती है कि जितनी ही अधिक संख्या में इस प्रकार 
समान शब्द जिन भाषाओं में पाये जाते हैं ओर जितना ही 
कम उनके उद्चारण में भेद होता है उतना ही अधिक उन 
भाषाओं मे परस्पर संबन्ध होता है। तो भी यह प्रक्रिया 
सर्वेथा दोषशूल्य नहीं हे। इसका संक्षेप से वर्णन ऊपर 
भाषाओं की तुलना की रोति के प्रसह् में भी किया जा चुका 
है। नीचे दिखलाये इुण दोषों से यह स्पष्ट हो जायगा कि 
पारिवारिक वर्गीकरण के लिये केवल शब्दों की समानता 
पर्याप्त नहीं । 

यह हो सकता है कि सस्बद्ध शब्दों के स्थान में हम भिन्न 
भिन्न भाषाओं के ऐसे शब्दों की तुलना कर जिनका परस्पर 
कोई सम्बन्ध नहीं हे। उदाहरणाथ्थ, अंग्रेज़ी ५०५ शब्द 
का हिन्दी “कुत्ता' शब्द से कोई सम्बन्ध नहीं हे: परन्तु अंग्रेज़ी 
४०प०१ का संस्क्ृत श्वन' से सस्बन्ध हे। इसी तरह फ्रेंच 
०॥०४७) (घोड़ा ) और इटैलियन भाषा के ०७४७)॥० का 
हिन्दी 'घोड़ा' शब्द से कोई सम्बन्ध नहीं है; परन्तु लेटिन 
०0७८७ और संस्क्रत अध्व: या फारसी अस्प' सम्बन्धां 
शब्द हैं । 

यह भो सस्भव है कि आपाततः दो शब्द एकसे होते हुए 
भी, व्युत्पक्ति की दृष्टि से परस्पर निवराम्‌ भिन्न भिन्न हो ओर 
उनका इतिहास बिल्कुल जुदा जुदा हो। ऐसी दशा में 
उनकी ऊपरी समानता केवल आकस्मिक होगी। दो भिन्न मिन्न 
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भाषाओं में जो ऐसी समानताय देखी जाती है हमें उनको ओर 
से सदा सावधान रहना चाहिये। उदाहरणाथे, अंग्रेज़ी 5०0) 
(+ शोरबा) और संस्कृत 'सूप' में वस्तुतः कोई ऐतिहासिक 
सम्बन्ध नहीं है। इन दोनों शब्दों के परस्पर सम्बन्ध के 
विष्य में हमारा सन्देह इससे ओर बढ़ जाता है कि उपर्युद् 
श्रिम महाशय के नियम के अनुसार जो संस्कृत प्‌” के खान मे 
अंग्रेज़ी मे ! होना चाहिये घह अंग्रेज़ी 3077 शब्द में नहीं देखा 
जाढा | इसी प्रकार के ओर उदाहरण ऊपर दिये जा चुके है। 
प्रायः ऐसा भी होता हे कि वर्णो-विकारों के कारण दो 
परस्पर सम्बन्ध रखने वाले शब्दों का शाब्दिक रूप इतन 
परिवर्तित हो जाता है कि उनके विषय में यह पता लगाना कि 
वे परस्पर सम्बन्ध रखने वाले हैं कठिन हो जाता है। उदा- 
हंरणार्थ, नोंचे लिखे शब्दों की यही दशा है :--- 


संस्कृत ग्रीक लैटिन अंग्रेजी जमन 
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ऐसा भी हो सकता है कि जिन शब्दों की समानता से हम 
दो भाषाओं का संबन्धी होना सिद्ध करना चाहते हैं वे शब्द 
'वस्तुतः उन दोनों भाषाओं में यां दोनों मे से किसी णक में 
किसी ओर ही भाषा से लिये गये हो, या उन दोनों भाषाओं 
में से ही एक ने दूसरी से उद्धत कर लिये हो। ऐसी दशा में 
यह स्पष्ट है कि शब्दों की समानता से भाषाओं के संबन्धी 
होने में कोई प्रभाण नहीं मिल सकता । उद्दाहरणार्थ, अंग्रेजी 
में [778]6, )005, 0७७70 पां), 0कपरांए०ए आदि अनेक शब्द 
हिन्दी से लिये गये है । अग्रेज़ी: [0/8000, जमन [५७०७९, फ़्च 
808८, ओर हिन्दी 'तम्बाकू! आदि का प्रारम्भ उत्तरीय अमरी- 
का के पाश्चात्य इन्डीज़ की आदि्-भाषा से हुआ है। इसी प्रकार 
पृथ्वी की भिन्न भिन्न परिवारों की भाषाओं में चाय के वाचक 
आब्दों की समानता है; जैसे चीनी (अम्बाय ) ४९, चीनी 
( मन्दारिन ) ०४१७, पोतुगीज्ञ ०9, हिन्दी चाय' या 'चा', 
फारसी 'चा', रूसी ००, तुर्की 255, मैले (० या ।९७, डेच 
5868, फ्रेंच 60८, इटेलियन ६९, स्पैनिश ४०, जमेन 7७०, अंग्े- 
ज़ी ।०७ । ईखी सोलहवीं शताब्दी में डच लोग विशेषतः पूर्व 
के साथ तिजारत करते थे। इसलिये यूरोप में डच सापा में 
लिये गये ॥॥९6 शब्द का ही प्रायः कुछ रुपान्तरों के साथ प्रचार 
हो गया। परन्तु इन शब्दों का अन्ततः प्रारम्भ चीनों साथषा से 
ही इुआ है । 

यह कहा जा सकता है कि कुछ थोड़े-से डद्धत शब्दों की 


भाषा-विज्ञान श्छ्द 
बर्तमानता से किसी भाषा के वर्गीकरण के प्रश्न पर कुछ प्रभाव 
नहीं पड़ सकता | परन्तु भाषाओं में इडद्धत शब्दों की संख्या 
सद्‌ थोड़ी ही हो यह आवश्यक नहीं है ।#ब किसी राजनैतिक. 
या और कारण से दो जातियों में बनिष्ठ संबन्‍्ध हो जाता है तो 
शनेः शनेः सहस््रों शब्द एक भाषा से दूसरी भाषा मैं डड्धत' 
कर लिये जाते हैं। उदाहरणार्थ, फारसी में सहस्नों शब्द अरबी 
भाषा से उद्धत कर लिये गये हैं। सैकड़ों. फ़ारसी तथा अरबी 
शब्द भारतवर्ष को हिन्दी आदि डचरीय भाषाओं में पाये 
जाते हैं । इसी प्रकार अंग्रेज़ी भाषा में प्रायीम फ्रेंच और लैटिन 
भार्षां से सेकड़ों शब्द ले लिये गये है। इस तरह जब किसी 
भाषा में उद्धुत शब्दों का एक बड़ा अंश पाया जाता है उस दशा. 
में भाषाओं के संबन्ध के विषय में प्रायः - श्रम पैदा हो सकता 
है। उदाहरणार्थ, बहुत-से लोग इसी कारण से यह समभते हैं 
कि फारसी का संस्कृत की अपेक्षा अरबी से अधिक संबन्ध हे! 
परन्तु एक भाषा-विज्ञानी इस बात को कभी नहीं मान सकता |. 


रिवारिक वर्गीकरण के लिये रचना की समा- 
है नत्रा की आवश्यकता 

ऊपर के लेख से यह स्पष्ट हो गया. होगा कि भाषाओं 
के पारिवारिक या उत्पत्ति-सूलक संबन्ध के स्थापित करने के 
लिये केवल उनके शब्दों की समानता को देखना एक पर्याप्त 
जोर निदोष प्रक्रिया नहीं है। इसलिये भाषाओं के वैज्ञानिक 
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वर्गीकरण का आधार भाषाओं की रचना ही होनी चाहिये । 


प्रातिषंदिक के ' ७७ 


सकनल, दाना कह. लजीफनातफभननोनगगीण 


भाषा की रचना से आशय धातु ओर देक के आगे 


न लटक अम्कक कर मकर मरियीत कपल न 
| 


लगने वालो विभक्तियां के द्वारा अर्थ के भिन्न भिन्न संबन्धों 
ओर परिवतेनों के अकट करने की विधि से ही नहीं है। किन्तु 
रचना के विचार में, जैसा ऊपर कहा है, वाक््य-रचना के 
साथ साथ, वाक्यान्तगत पृथक पृथक कृदन्‍त, तद्धितान्त आदि 


शब्दों के बनाने की विधि का विचार भी सम्मिलित है। 


सकककत 2»फेल कमल 


ऐसा ग्रायः होता है कि वर्ण-विकार के कारण शब्दों कह 4००८० 
असली सखरूप छिप जाता हैं। इसलिये जिन शब्दों की 
तुलना करनी हं। पहिले डनका यथासंभव उनके प्रकृति-प्रत्यय- 
रूप अंशों में विश्छेषण या विवेचन कर लेना चाहिये | 

शब्दों के इस प्रकार के विधेचन में संस्क्तत जैसी भाषाओं 
के साथ तुलना करने से बड़ी सहायता मिलती है । संस्क्रत का 
सबसे बड़ा महत्व इस बात में हे कि इसकी रचना अब भी 
बहुत कुछ विशद्‌ है | इसलिये संस्क्तत जैसी विशद रचना से 
युक्त भाषाओं से दूसरों भाषाओं की शब्द-रचना के समभने 
में सहायता मित्नना खाभाविक ही है। खाथ ही वर्ण-विकार 
से उस शब्द की रचना पर कितना प्रभाव पड़ सकता है 
इसका भी ध्यान रखना चाहिये। 

४--भाषाओं का पारिवारिक वर्गीकरण 

ऊपर के लेख से यह सिद्ध होता है कि उन्हीं भाषाओं के 

विषय में, जिनमे न केवल भिन्न भिन्न रूपान्तरों के सहित' 


भाषानवज्ञान २४५० 
बहुतसे समान शब्द पाये जाते हैं, किन्तु जिनमें सामान्यतया 
रचना की भी समानता है, यह कहा जा सकता है कि वे एक 
ही भाषा-परिवार से संबन्ध रखती है । 'भाषा-परिवार' शब्द 
में 'परिवार' शब्द का प्रयोग ओपचारिक है। इस शब्द के 
प्रयोग से यह आशय है कि किसी भी भाषा-परिवार से 
सम्बन्ध रखने वाली सारी भाषाये किसी एक ही भाषा से 
निकली हैं, अर्थात्‌ उन सबका मूल-स्रोत एक ही भाषा थी। 

कुछ भिन्न भिन्न भाषाओं के विषय में तो ऐेतिहासिक प्रमाण 
इस बात का मिल सकता है कि वे एक ही भाषा से 
निकली हैं। उदाहरणार्थ, यह इतिहास से सिद्ध हे कि 
'यूरोप की फ्रेंच, स्पैनिश, इटैलियन, रूमानियन और कुछ 
अन्य प्रादेशिक भाषाये, सब की सब, लैटिन भाषा से 
अथांत्‌ बहुत अंश तक तो लैटिन भाषा के उस अपरिष्कृत रूप 
'से जो रोमन सेनाओं में पाया जाता था, ओर कुछ अंश 
तक पुस्तकों की परिष्कृत लैटिन से पीछे से उद्धृत शब्दों 
से बनी है । 

इसी प्रकार भारतवर्ष की आधुनिक आय-भाषाय प्राचीन 
भारत की उस सर्व-साधारण की भाषा से निकली हैं जिसका' 
परिष्कृत खरूप वैदिक तथा पीछे की संस्कृत में पाया जाता 
है। इसमें सन्देह नहीं कि वैदिक समय में भी भाषा मेँ प्रादे 
शिक भेद पाये जाते थे। इस बात की पुष्टि 'क' चातु के 


“कुरु तथा 'कृणु' जैसे रूप-भेदों के ऋग्वेद आदि में पाये जाने 
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से तथा इसी प्रकार फे दूखरे श्माणों से होती हे। तो भी 
यह स्पष्ट हें कि उस समय का भेद उस भेद की अपेत्ता जो 
आज-कल की हिन्दी, पञ्ाबी आदि भाषाओं में परस्पर पाया 
जाता है कहीं कम था। 
करने के लिये तथा उनको रचना के समभने के लिये, जैसा 
ऊपर कहा है, यह अत्यन्त उपयोगी है कि उसका प्राचीन ख्रूप 
लेख में पाया जाता हो; जैसे उपयुक्त फ्रेंच आदि भाषाओं के 
विषय में लेटिन ओर भारतवर्षीय आधुनिक आये-भाषाओं के 
विषय में संस्कृत। कुछ जातियों में उनका भायीन साहित्य 
५. नहीं पाया जाता । उनकी प्राचीन भाषा के लेख में न पाये जाने 
' रह उससे निकती हुई आधुनिक भाषाओं के विकास को 
'समभना अति कठिन होता है। 
ऐेतिहाखिक प्रमाण ओर प्राचीन लेखों के अभाव में हम 


पारिवारिक वर्ग मे रख सकते हैं। दूसरे शब्दों में उनके विषय 
में हम यह अज्ुमान कर सकते हैं कि वे सब एक ही घूल-माषा 
से निकली हैँ। परन्तु ऐेसी दशा में इतना ध्यान रहे कि उस 
मूल-भाष! के अस्तित्व के विषय में हमारे पास कोई और स्पष्ट_ 
' पमाण नहीं है। उसके खरूप के विषय में हम अपने विचार भी 
केवल कल्पना के आधार पर ही बना सकते हैं। साथ ही 


ऐसी दशा में यह डर भी रहता हे कि कहीं हम किसी ऐेसो 
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भाषा को भी उस वर्ग में सम्मिलित न समझ ले जिसका 
बस्तुतः उससे कोई संबन्ध नहीं है। 

किन्हीं दो भाषाओं के विषय में यह खिद्ध करना कि वे 
अत्यन्त प्राचीन समय में अन्ततः परस्पर संबन्ध नहीं रखती 
थीं बड़ा कठिन है। इस कारण से तथा इस विचार को ओर 
सामास्थतया अधिक अुकातर होने से कि मशुब्य-साथा का 
प्रारम्भ किसी एक ही स्थान पर हुआ होगा, कुछ विद्वानों ने 
कभी कभी अत्यन्त भिंन्न भाषाओं की परस्पर समानताओं के 
खोजने की चेष्टा को है। उदाहरणार्थ, संस्कृत भाष!। अरबो 
भाषा से अत्यन्त भिन्न है। दोनो पृथक्‌ पृथक्‌ भाषा-बर्गों से 
संबन्ध रखती हैं। दोनों भाषा-वर्गों की रयना भी एक दूसरे 
से भिन्न हे। सेमिटिक भाषा-परिवार के, जिससे अरबी का 
संबन्ध है, त्रिवर्णात्मक धातुओं का संस्क्ृत-संबन्धो भारत- 
यूरोपोय भाषा-परिवार के णकात्तरात्मक धातुओं के साथ॑ 
स्पष्ट ही कोई संबन्ध नहीं दीखता। ऐसा होने पर भी कुछ 
विद्वानों ने इस बात को सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि दोनों 
परिवार को भाषायें एक ही सूल-स््रोत से निकली हैं । यह हो 
सकता है कि कुछ आकस्मिक समानताये दोनों में पाई जाये ४ 


१ उदाहरणाथे, संस्कृत एक, 'पद! (षष ), “सप्त' के साथ यथाक्रम 
हित्रि €790े ( य्््ए्क ! 8068)॥ (छः ) ओर 5७४) (>सात ) शब्दों 
को रेखिये। इन हिल्न शब्दों के विषय में विशेष विवेचना से विद्वानों ने 
यहाँ सिद्ध किया: है कि इनका संस्कृत शब्दों के साथ कोई पारिवारिक 
सम्बन्ध नहीं है शोर उनकी समानता केवल आकस्मिक है। 
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परन्तु केवल आकस्मिक समानताओं के आधार पर किन्हों 
का संबन्ध जोड़ना कैसे युक्ति-संगत हो सकता है १ उपयुक्त 
रचना आदि की विशेषता के साथ साथ इन दोनों भाषा- 
परिवारों का इतिहास पृथक्‌ पृथक्‌ हम इतने पीछे ले जा 
सकते हैं कि यह विश्वास से कहा जा सकता हे कि उक्त दोनों 
[पारा पिछले सहस्नों वर्षो से एक दूसरे से अत्यन्त 
“भिन्न ओर पृथक्‌ रहे हैं । 
उ+भ्गै# यूरोपीय हद मी ५ 
, प--भारत-यूर म्ाया-परिवार के भिन्न मिन्न 
नास ओर महत्व 


भाषा-विज्ञान के एक विज्ञान के रूप से आरस्म होने पर 
सबसे पहिले संस्क्ृत-सस्बन्धी साषा-वर्ग और अरबी-सस्ब- 
न्‍्थी भाषा-वर्ग का ही एक दूसरे से पारिवारिक दृष्टि से भेद 
किया गया। संस्कृत के अध्ययन से ही ग्रीक ओर लैटिन 
भाषाओं के शब्दों की रचना के विवेचन करने में बड़ी सहा- 
यता मिली । इसो आधार पर इन दोनों तथा अन्य भाषाओं 
के तुलनात्मक अध्ययन का आरस्भ हुआ । कुछ ही दिनो में 
यह पता लग गया कि झोक ओर हिल्न भाषा के शब्दों की 
तुलना, चाहे वे शब्द देखने म॑ कितनी हो समानता रखते हों, 
व्यर्थ है । इससे पहिले विद्वानों का बहुत कुछ समय ग्रोक और 
हिन्र शब्दों की तुकना करने में नष्ट हो चुका था | अब यह बात 
स्पष्ट हो गई कि ये दोनों भाषायें रचना की दृष्टि से परस्पर 


भाषा-विज्ञान २१३ 
अत्यन्त भिन्न हैं, ओर इसी कारण दोनों की उत्पत्ति भी भिन्न 
भिन्न शूल-भाषाओं से ही माननी चाहिये। हि 

भिन्न भिन्न नाम | ऊपर कहे गये दोनों भाषा-परि रिवासे 


में से प्रथम भाषा-परिवार को--जिसमे संस्क्रत, फारसी, झा 8 
०... ्वारका- "टी, फारसा, 


की जसलसलड़ ' 


नियन, भ्रीक, लैटिन ओर उससे संबन्ध रखने वाली इरैलिय | 
आदि भाषायें, केल्टिक भाषायें, अंग्रेज़ी, ज्म॑न, रूसी, 
कुछ ओर भाषाय भी सम्मिलित हेँ--भिन्न भिन्न समय पर सिह । 
भिन्न नाम विये गये। सबसे पहिले संसक्तत “आर्य! शब्द के 
आधार पर इसको आर्य-भाषा-परिवार कहा गया। आजकह' 
भी साधारण साहित्य में 'आय' शब्द का प्रयोग इस भाषा: 
परिवार के नाम ( -आय-भाषा-परिवार' ) में तथा इस परिवार 
को भाषाओं को मूल-भाषा के नाम ( 'सूल-आय-भाषा' ) 
किया जाता हैं। इस प्रसह्ञ में “आय शब्द से उस श्राचीन 
जाति का आशय है जिसमें उक्त सूल-भाषा का विकास हुआ ; 
था और जो उसको बोलती थी। वह जाति कैसो थी? कहाँ 
रहती थी! इत्यादि प्रश्नों पर यहाँ विचार करना आवश्यक.. 
नहीं । हे 
परन्तु भाषा-विज्ञानी लोग आज-कल आर्य शब्द का प्रयोग. 
केवल ईरानी तथा भारतीय आये-भाषाओं के लिये और उस 
(मूल-) भाषा के लिये, जिससे ये दोनो प्रकार की भाषायें निकली | 
हैं, करते हैं। उस अधिक प्राचीन भाषा के लिये जो संस्कृत, - 
फारखी तथा ग्रोक आदि भाषाओं की सूल-भाषा थी वे लोग' 
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भार बुरे य. रोपीय मूल-भांषा का नाम देते हैं। इसी अर्थ में 
भारत-जमनीय ( मूल- ) भाषा का प्रयोग जमेनी में किया जाता 


लगन कल 


ठै | भारत-यूरोपीय_भाषा-परिवार से आशय डन समस्त 
भाषाओं से है जो उस प्राचोन भारत-यूरोपीय सूलभाषा 
“से निकली हैं। भारत-यूरोपोय! (या भारत-जमनीय” ) 
शब्द के प्रयोग से यही अभिप्राय है कि इस भाषा-परिवार के 
भारतवष से लेकर यूरोप तक के भौगोलिक विस्तार को ओर 
ध्यान दिलाया जा सके। भारत-यूरोपीय' के स्थान में आजकल 
आय!” शब्द्‌ के उपयोग न करने का कारण यह है कि इस बात 
का पूरा पूरा निश्चय नहीं कि उक्त मूल-भाषा के बोलने वाले 
अपने को, भारतीय और ईरानियों की तरह, आये कहते थे 
या नहीं । 
.. महत। भिन्न भिन्न भाषा-परिवारों में भारत-यूरोपीय भाषा 
परिवार का महत्व सबसे अधिक है । भाषा-विज्ञानी की दृष्टि 
में तो निर्विवाद इसका ध्यान ओर सबके स्थान से ऊँचा है। 
भाषाविज्ञान की नींव इसी परिवार के आधार पर रक्‍्खी गई। 
भाषा-विज्ञान में प्रवेश के लिये अब भी विद्यार्थी को सबसे 
पहिले इसी परिवार के विषय में ज्ञान प्राप्त करना होता है। 
विद्वानों ने जितना परिश्रम तथा छान-बीन इस परिवार के 
विषय में की है इतनी अभी तक ओरों के विषय में नहीं को गई । 


४०००-०॥+लतसरसम्पकन॥ अप, 





या 
2७७८". _ ली िलनिकी समन मद नमन लिलकीज कक (७७७७७ 


स्पष्टता, निश्धयात्मकता ओर विस्तार तीनो गुण पाये जाते हैं। 
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'इस परिवार की भिन्न भिन्न भाषाओं के इतिहास में भाषा-विषयद 
विचार प्राचीन समय से ही प्रारस्भ हुआ, जिससे उनके 
विकास के समभने में बड़ी सहायता मिल सकती है।इस 
परिवार के विषय में ऋग्वेद आदि प्राचीन साहित्य के रुप मे 
ऐतिहासिक साक्षी जितनी पृष्फल और खुरक्तित मिल सकते 
है, उतनी ओरो के विषय में नहीं। प्राचीन जगत्‌ के तीन अत्य | 
'महत्व से युक्त साहित्य--संस्कृत, प्रीक और लैटिन--और म्ध्य- 
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से संबन्ध रखतः है। देश-दृष्टि से भी इसका चिस्तार अत्यधिक 
है। सभ्य जगत्‌ का बहुत बड़ा भाग, जैसे लगभग सारा यूरोप 
अमरीका का बड़ा भाग, ईरान ओर उत्तरोय भारतवर्ष, इसी 
परिवार से संबन्ध रखने वाली भाषाओं को बोलता है। भाषा 
के विकास को दिखाने वाली जितनी विविध सामझी इस परि- 
वार में पाई जाती हेउतनी किसी दूसरे परिवार में नहीं। इस 
परिवार को किन्हीं किन्हीं भाषाओं में उच्चारण-संबन्धों महान 
पी हो चुका है। कुछ भाषायें परिवर्तित होते होते शुद्ध 
संश्लेषणात्मक अवस्था से ज्गभग बिल्कुल विश 
अवस्था में आ गई हैं। बहुत-सी अभी तक बीच की ही दशा में 
हैं। इन्हीं कारणों से इस परिवार में, औरो की अपेक्षा, शब्दों 
के रूप और रचना के विविध नसूने अधिक पाये जाते हैं। 

इस परिवार को भिन्न भिन्न भाषाओं का और अवाल्तर 
वंगों का वर्णन अगले परिच्छेद में किया जायगा । 


अरबी-संबन्धी भाषा-वर्ग, जिसकी भारत-यूरोपोय भाषा- 
परिवार से विलक्षशता को सबसे पहिले विद्वानों ने अनुभव 
किया, सेमिटिक भाषा-पए्रिवार के नाम से प्सिद्ध है। 'सेमि- 
टिक' ( 500 ) शब्द 'सेमाइट' ( 3००४० ) शब्द से बना 
है । सेमाइट से अभिष्राय यहूदी तथा उनसे संम्बन्ध रखने वाली 
अरब आदि जातियों से है । इस परिवार की सुख्य मुख्य 
भाषाओं का वर्णन नीचे द्विया जाता है :-- 
(|| ( १ ) असीरियन भाषा | धाचीन-कालीन मेसोपोटा- 
मिया को द्वितीय प्राचीन भाषा असीरियन नाम से असिद्ध 
है। प्राचीन समय में दक्तिण मेसोपोटामिया ( प्राचीन नाम 
बेबिलोनिया ) की राजधानी बैबिलन (या बाबिल ) नामक 
नगर, और उत्तर मेसोपोटामिया ( प्राचीन नाम असीरिया ) 
की राजधानी नाइनवेह (या नैनवा ) नगर था। इन दोनों 
नगरों को विशेषकर असीरियन भाषा का स्थान समझना 
चाहिये । प्राचीन मेसोपोटामिया की प्रथम प्राचीन भाषा 
का सम्बन्ध विद्वानों के मत में सेमिटिक भाषा-परिवार से 
न था | उसका विशेष वर्णन नीचे आयेगा । 


असोरियन भाषा पकाये हुए मिद्े के छोटे बड़े ठुकड़ों पर 
कीलकाचतरों में लिखी हुई पाई जाती है। इस प्रकार लिखें 
..._ १ कीलों की तरह नुकीली (। या -.. ) रेखा या रेखाओं से बने हुए एक 
प्रकार के अक्तर । 
१७ 
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हुए इस भाषा के कुछ लेख क्राइस्ट से पूर्व तोसराी सहस्राब्दी 
तक के समझे जाते है। बैबिलन की प्राचीन सभ्यता का कुछ 
प्रभाव ईशान देश पर पड़ा था ७ इसी से ईरान देश के सबसे 
प्राचीन लेख एक विशेष प्रकार के कीलकाक्षरों में लिखे हुए. 
पाये जाते हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि ईरान की तरह भारत 
वर्ष पर भी वेबिलन का प्रभाव पड़ा होगा। भाचौीन लेखों से 
पता लगता है कि बेबिलोनियन धर्म की मुख्य विशेषता फलित 
ज्योतिष ओर जादू या तान्त्रिक बातों में विश्वास था। ु 
उपरोक्त असोरियन भाषा को बोलने वाले सेमिटिक जाति. 
के बेबिलोनियन लोग बेबिलोनिया या अखसीरिया के आदि- 
निवासी न थे । इन लोगों ने यहाँ ( बेबिलोनिया में ) पहिले से 
रहने वालो एक दूसरी जाति को जीता, श्रोर फिर कालान्‍्तर में 
असीरिया में भी इनकी बस्तियाँ आबाद हुई । उस प्राचीनतर 
जाति को भाषा एक दूसरी थी जिसको मुम्नेरियन या अकेदि- 
यन नाम से पुकारा जाता है। इस खुमेरियन भाषा को विजेता 
बेबिलोनियन लोगो ने नष्ट न होने द्या; क्यों कि उनकी सभ्यता 
ओर धार्मिक विश्वासों का आधार बहुत ऋुछ उसी प्राचीनतर 
जाति की सभ्यतां और धार्मिक विश्वासों पर था। बैबिलोनि- 
यन पुजारियों ओर धर्म-गुरुओं ने इसका पठन पाठन जारी 
रक्‍खा। वे इसको भी उपरोक्त कीलकात्षरों में ही लिखते थे; 
जैसा कि अनेक वर्तमान काल में उपलब्ध प्राचीन लेखों से 
सिद्ध होता है। इस सुमेरियन भाषा के विषय में विद्वानों 'के 
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भिन्न भिन्न मत हैं। चोनी भाषा से तथा काकेशस में आज-कल 

बोली जाने वालों जाजियन भाषा से इसके सम्बन्ध को दिखाने 
'को चेष्टा विद्वानों ने को है। 

(२) हित्र या इब्रानी भाषा | यहदियों को प्राचीन भाषा 

हित्र या इब्नानी नाम से प्रसिद्ध है। प्राचीन समय में यह फिलि- 


उनके न>भन.. था 


स्तोन (या पैलेस्टाइन ) में लिखी तथा बोली जाती थी। 'प्राचीन- 
विधान' (0!0 7९४(७70०70) अधिकतया इसी भाषा में लिखा 
गया है। 'प्राचीनविधान' का कुछ भाग हित्र्‌ भाषा से घना 
संबन्ध रखने वाली ओर हित्र के बाद फिलिस्तीन में बोली जाने 
वाली अरेमेइक भाषा में है 

हिन्र्‌ भाषा अब भी यहूदियों की धार्मिक भाषा है। भाचीन 
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हिन्र भाषा की प्रतिनिधि-रूप_ आज-कल केवल एक भांषा है 
जिसको यिद्धिश॒ कहते हैं। यह एक अपम्नंश मिली-जुलो साषा 

है, और बड़े शहरों में यहूदी लोगों की बस्तियों में इसका प्रयोग 
किया जाता हे । 

3 (३) अरबी भाषा | कुरान की भाषा परिष्कृत अरबी है। 
कुछ भाचीन प्रादेशिक अरबी बोलियों सी प्राचीन लेखों में पाई 
जाती हैं। आज-कल भिन्न भिन्न प्रान्तीय भेदों के साथ अरबी 
भाषा अरब, मेसोपोटामिया, सीरिया, मिश्र ओर उत्तरीय 
अफ्रीका में बोली जाती है। करान की अरबी में “ग' बरण नहीं 
है। परन्तु मिश्र देश की आधुनिक अरबी में 'ग' अब भी बर्ते- 
मान है। उदाहरणाथ, ऊँट के लिये मिश्र मे गमल' शब्द आला 
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है; परन्तु प्राचीन परिष्कृत अरबी में इसके स्थान में 'जमल' 
शब्द आता है। 

इस्लाम धर्म की भाषा होने से अरबी का प्रभाव समस्त 

बाज जणनआ 5 श पि मा 74% रा 524 9 'ििम 
मुसलमानों की भाषाओं पर पड़ा है। विशेषकर यह प्रभाव 
फारसी भाषा पर, ओर फारसी के द्वारा, उदू ओर तुर्की भाषाओं 
पर देखा जाता है। उत्तरीय अफ्रीका के मू र लोगों ने अपनी 
विजय के साथ स्पेन देश में अरबी को प्रविष्ट किया। इसी कारण 
स्पैनिश शब्द-कोश पर अनेक चिह्न अरबी के पाये जाते हैं। 

यूरोपीय इतिहास के मध्यकाल में जब कि अनेक कारणों 
से यूरोप में विद्या की चर्चा बहुत कम हो गई थी, लैटिन 
भाषा के पठन पाठन की बहुत बुरो दशा थी, ओर तुकों के 
आक्रमणों के सामने बिज़ेन्टाइन साम्राज्य (ईसा की छुठी सदी 
से पन्दरहवीं सदो तक) अपने अन्तिम दिन गिन रहा 
था, उन दिनों भू-मध्य-लागर के आस-पास ज्ञान की ज्योति के 
स्थिर ओर उसकी परम्परा के जारी रखने में अरबी विद्वानों 
ने एक प्रकार से बहुत कुछ काम किया। इन दिन का्डोवा, 
ग्रेनेडा ( स्पेन ) आदि नगयो के मुस॒लिम विश्वविद्यालय यूरोप 
भर में प्रसिद्ध थे। अरबी विद्वानों ने श्रीस-रेशीय द्शन, जैसे 


४७७७७ बल. 


प्रेटो (-अफलातून) और अरिस्टाटिल (-अरस्तू) की 
पुस्तक, ग्रीस-रेशीय वेद्यरकशासत्र और गणितशास्त्र इनके अध्यय 


नाध्यापन को विशेषकर जारी रकक्‍खा । यूरोप में अरब जाति 


लननलन फनी - नतीय लिन 
रा. अब मिमी 
30५3७. -२>>ककक-पननमीक अन्या+क कलम 


२६१ नवाँ परिच्छेद । 
यह फल है कि वहाँ की भाषाओं में अनेक अरबी शब्द पाये 
जाते हैं । उदाहरणाथ्थ, अंग्रेज़ी भाषा में ही लीजिये, निश्चन-लिखित 
शब्द कोष्ठक में दिये हुए अरबी शब्दों से लिये गये हैं :--- 
88607त6 ( अलजतञ्न » थं०॥०० ( सिफूर ), ४००४५ 
(अल्कोमिया), 68778/77व0 -- इमली ( तमरहिंद ), 9!79]7 
> कतार ( अल्कृली », ७००४०) - खालिस शराब ( अल- 
कोहल > अत्यन्त बारोक ), 87706/ ( अम्बर ), ००६07 
( कतुन ), ०0766 ( कृहवह ), $४#7०॥ ( ज्ाफ्रान ) 
इत्यादि शब्द उन दिनों अरब लोगों की विद्या, अर्थ और 
ऐेश्वय की समृद्धि के द्योतक हैं। इसो प्रकार 807प्रा्वा (अमीर 
उल-बहर - समुद्र का राजा ), &73०709। ( दार उस्सिनाअह +- 
शिल्पग्रह ) शब्दों से युद्ध में उन दिनों उनको प्रधानता 
अंल्कती हे. 
“” डत्तरोय भारतवर्ष की भाषाओं में ओर विशेषकर उद या 


अंत कफ +काआाज सं अरत ११४१९) 
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है। मज़हब से सम्बन्ध रखने वाले अरबी शब्दों के अतिरिक्त 
भारतवष में खाभाविकतया प्रचलित अरबी शब्द का सम्बन्ध 
राज्य-शासन ओर युद्ध से अधिकतया है। हिन्दुस्तानी में 
विशेषकर ओर दूसरी उत्तर्रीाय भारतवर्ष की भाषाओं में 
सामान्यतया प्रचलित कुछ अरबी शब्द नीचे दिये जाते हैं:-- 
अदालत, कानून, मुद्दईं, मुद्राअलह, दावा, शहादत, 
वकील, मुंसरिम,. तहसील, मुंसिफ, मुकदमा, फ़ेसला, 


भाषा-विज्ञान २६२ 
हाकिम, हुक्म, ज़ल्म, ज़ालिम, कत्ल, कातिल, इज्जत, 
. इजाज़त, बक्त, इलाज, हकीम, राज़ी, किस्मत, तकदीर, 
मतलब, तारीख, साहिब, बिल्कुल, लेकिन (अरबी 
लाकिन' ), हिसाब, किताब, जमअ, तफरोकू, तकृसीम, 
ज़रब, अब्बल, ठुआ, तोबह ( अर० 'तोबह' ), कबूल, 
खेरात, मसजिद, कन्न, इबादत, जमाश्रत, जल्सा, तकरीर, 
एतबार, कुल ( >समस्त ), खेर, ग्रोर, जाल फ़रेब 
( >अरबो 'जञ्नल' ), हाल । 


व मा ००० 


जाता है सीरिऐेक नाम से प्रसिद्ध है। २०० इस्वी के लगभग 
बाइबिल के 'प्राचीनविधान' ( 0)6 ०४(७77676 ) का हिलत्न 
से ओर 'नवविधान' ( '९०ए "'०४४७77०76 ) का अ्रीक भाषा 
से अनुवाद इस भाषा में किया गया था जो आज तक वतंमान 
है। इसके अतिरिक्त और भी ईसाई धर्म से सम्बन्ध रखने 
वाला पुराना साहित्य इस भाषा में मिलता है। कुर्दिस्तान 
ओर मेसोपोटामिया के कुछ भाग में बहुत विक्ृत रूप में यह 
अब भी बोली जातो है। 
८“--सेमिटिक भाषा-परिवार का महत्त्व 
और घुरूय विशेषतायें 
महत्त । भारत-यूरोपीय_भाषा-परिवार -को--छोड़कर 


सेमिटिक भाषा-परिवार का महत्त्व और सब साषा-परिवारो- 


चला 


२६३ 

से कई वातों की दृष्टि से अधिक मांना_जा सकता है। इन 
भाषाओं को बोलने वाली जातियां ने, भारत-यूरोपीय आरये- 
जातियों को तरह, दुनियाँ की सम्यता के विकास में बड़ा 


40४ कक लिक+ नाता 
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इन दो धर्मो को उत्पत्ति इन्हीं जातियों में हुईं | ईसाई धर्म का 
विस्तोर तो आये-जातियाँ में ही हुआ है। सेमिटिक भाषाओं 


>में लिखी गई इन धर्मों को धर्म-पुस्तकों को इन भाषाओं की 


(आल 


स्थिर संपत्ति समझना चाहिये। भाषाविज्ञान की दृष्टि से भी 
? इनका बड़ा महत्व है । अपनी रचना की विशेषताओं फे कारण 
यह भाषा-परिवार संसार के समस्त भाषा-परिवारों से इतना 
भिन्न है जितना उनमें से परस्पर कोई नहीं है। 
मुख्य विशेषताये | जैसा ऊपर कहा हे, समस्त सेमिटिक 
भाषाओं को बड़ी भारो विशेषता यह है कि इनमें धातुय कम 
से कम तीन वर्णो की होती हैं। दूसरी बड़ी विशेषता यह है कि 
धातुओं के रूप चलाने में या धातुओ से शब्दों के बनाने में 
अत्ययों के सचश दूसरे अंशो को आगे जोड़ने की सामान्यतया 
आवश्यकता नहीं होती--कंवल धातुओं के अन्दर स्व॒रों के भेद 
से ही काम चल जाता है। नांचे लिखे उदाहरणों से यह 
स्पष्ट हो जायगाई-- 
ज़्लूम्‌ ८ जुल्म करना 
ज़ालिम, जल्म, मज़लूम 5 जिस पर अत्याचार किया जावे, 
अज़लम - अत्यन्त ज़लिम। 


भाषा-विज्ञांन २६४ 

क-त-ल - हनन करना न्‍ 

कृत्ल, कातिल, मकूतूल या कृतील - जिसको क्त्ल 

किया जाय, कृतल्न उसने कृतल किया, मकतल - कत्ल 
करने का स्थान, किताल > युद्ध । 


ह-सू-ब्‌ - हिसाब करना 
“ हिसाब, हासिब - हिसाब करने वाला महसूब - जिसका 
हिंसाब किया जाय, हसीब - हिसाब का फल, हस्ब- 
अजुखार या मुताबिक, हसब ८ उसने हिसाब किया | 


क-त-ब ८ लिखना 


कतब - उसने लिखा, किताब - पुस्तक, मकतूब - लिखो 
हुई चीज़, कातिब - लिखने वाला, मक्तब :- लिखने का खान | 
इसके विरुद्ध, भारत-यूरोपीय भाषा-परिवार की धांतुओं 
की अधिक संख्या में दो से अधिक व्यञ्ञन नहीं पाये जाते। 
शोर यदि दो से अधिक व्यज्ञन हाँ तो भी सामान्यतया सेमिटिक 
भाषाओं को रोते से धातु के अन्दर केवल खरों के भेद से 
प्रत्यय को जोड़े बिना, शब्दों को नहीं बनाया जाता। क्‍ 


22222“ तारक भाषा-परिवार 


इस भाषा-परिवार का जो कुछ महत्त्व है वह मिश्र देश की 
गचीन भाषा से सम्बन्ध रखने के गयचान भाषा से सम्बन्ध रखने के कारण है। मिश्र संसार की 
मल कक न 22वें 
एक अति प्राचोन ऐतिहासिक सभ्यता का स्थान है। प्राचीन 
-.... - तहाखिक सभ्यता का 


२६४ नवाँ परिच्छेद:। 
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हज़ार वर्षों से कोई इसको जानता ही न था । प्राचीन मिश्री 

भाषा एक प्रकार के चित्रमय अत्तरों में अद्धित श्राचीन लेखों 
में पाई जाती है। इस प्राचौन मिश्री भाषा के पुनरुद्धार में बड़ी 

सहायता उससे निकली हुई काप्टिक भाषा से मिली । काप्टिक्‌ 

भाषा मिश्र देश में कुछ सदियों पहिले तक बोली जाती थी। 

इसमे इसाई धम से सम्बन्ध रखने वाला कुछ साहित्य भी 

है। अरबी भाषा के प्रभाव से काप्टिक भाषा सच्चहर्वी शताब्दी 

से सर्व-साधारण की भाषा के रूप से नष्ट हो गई | 





इस भाषा-परिवार को मुख्य तोन विभागों में बाँदा जा 
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2 ६६ * ) प्राचीन मिश्री भाषा और उससे निकली 
जो खय॑ कई सदियों से बोली नहीं जाती 


है; (२) उत्तरोय अफ्रीका की लिबियन या बबेर नाम की 
बोलियाँ; ओर (३) पूर्वीय अफ्रोका को एथियोपिक या 
ऐबिसिनियन नाम की बोलियाँ।. £#००|*«८ ८ - 


इस परिवार की आधुनिक बोलियों पर सेमिटिक ढंग को 
बोलिय। का बहुत अधिक प्रभाव पाया जाता है। ऐसे ही 
कारण से अभो तक इस प्रश्न का पूरा निर्णय नहीं हो सका है. 

| कि कदाचित्‌ अन्ततः इस परिवार का सेमिटिक भाषा-परिवार 





से पारिवारिक सम्बन्ध ही हो | 


भाष“विज्ञान के प्रारम्भ के दिनों में भाषा-विज्ञानियों ने 
भारत-यूरोपीय और सेमिटिक भाषा-परिवारों के अतिरिक्त 
पक तीसरे भाषा-परिवार के भेद को भी दिखलाया था, जिस- 


को उन्हों ने तूरानी भाषा-प्रिवार का नाम दिया थ भाषा-परिवार का नाम दिया था। उस 
का सबसे प्रस्चिद्ध उदाहरण तुर्की भाषा थी। परन्तु तुर्च 


भाषा के साथ साथ उस परिवार में चीनो आदि बहुत-सी 
ऐसी भाषायें भों सम्मिलित कर ली गई थीं जिन थीं. जिनका वस्तुतः, 
तुर्की से कोई पारिवारिक सम्बन्ध नहीं था। 'तूरान' और 
पराव' शब्दों के ऐेतिहासिक साहचर्य के प्रसिद्ध होने से, जिस 
तरह उन दिनो भारत-यूरोपीय भाषा-परिवार को “आय-साषाः 
परिवार! का नाम दिया गया, इसी तरह तुर्की-सम्बन्धी भाषा- 
परिवार के लिये भो 'तूरानी' शब्द बहुत डचित समझा गया। 
> कुछ और अधिक छान-बोन से यह प्रतोत हुआ कि तुकी 
उन बड़े भाषा-परिवार से सम्बन्ध रखती है जिसमे 

ध्य और उत्तरीय एशिया की अधिकतर भाषाय और यूरोप उत्तरीय एशिया की अधिकतर भाषाय ओर यूरोप 
फिनिश ( ->फिनलेण्ड की भाषा ), लेप ( 5 लेपलेए्ड 
की भाषा ), ५ एस्थोनियन ( 5एसोनिया को भाष ( वणस्थोनिया की भाषा ) ओर 
मैस्यर ( -हंगरी की भाषा ) भाषायें संमिलित हैं । उस समय 
से इस परिवार के लिये 'तूरानी' शब्द को छोड़कर उसके 
स्थान में मोगोलिक 'यूराल-ऐल्टेइक' शब्द का प्रयोग किय 














२६७ नवाँ परिच्छेद । 


जाने लगा । इस नाम के रखते का कारण यह है कि विद्वानों 


पिन मल नन->बबन+-- “सनातन कन नततक्‍नलकिकन कफ न+ननन किन मन 


की संमति में इस परिवार का मुख्य स्थान यूराल और ऐेल्टेइ 


निकलना लि ननाश ललित पिता व 5 


आलम 





०८८० 


इस परिवार की सारी भाषाओं की रचना हे। 
तुर्की भाषा कौ रचना उन सबसे अत्यधिक स्पष्ट है; इसको 


अमनकमंकन्‍+३१७७ /तकज॥भकनभेशागैनन ७ भ७०१ 9०५४ >क कक 


उदाहरण छारा ऊपर दिखिलाया जा चुका है। टर्की, फिनलेर्ड 


ज् जे 
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है। मध्य-काल में उद्गुर ( 5 इसी परिवार की एक भाषा ) 
और तुर्को ये भाषाय साहित्य के काम में लाई जाती थीं। बाबर 
ने 'तुज़कि-बाबरी' नामक पुस्तक में अपना दत्तान्त तुर्की भाषा 
में हो लिखा है। 

तुर्की भाषा मे अरबी ओर फारसी के शब्दों की बड़ी भारी 
खंख्या पाई जाती है। फारसो भांषा में मो बहुत-से सुर्की शब्द 
आ गये हैं। फ़ारसो के द्वारा कुछ नुर्की शब्द ज्यों के त्योया 
कुछ परिवर्तित होकर उ्दू में भी आ गये हैं; जैसे | 

बेगम, खान, चाक, केची, उद. मुगल, तोप, तमगा, 

चकमक, चोगा, कलाबत्त (>तु० कलाबतून ), कमची 

( ध्थ् छ्ड़ो » काबू । 

११--द्राविड भोवषा-परिवार 

बाहुई भाषा को छोड़कर जिसका वर्णन हम आये करंगे, 

द्राधिड परिवार कौ भाषायें सिवाय दक्षिण भारत के और 


भाषा-विज्ञान २६६ 


कहीं नहीं पाई जाती। इस परिवार की सबसे मुख्य भाषाएं 
तामिल, तेलुगर, कनारी ओर मलयालम हैं। इसी परिवार क॑ 
छ बोलियाँ द्वाविड प्रदेश को उत्तरोय सीमा के आस 


नीली क्‍लतैक्‍त्खकक्‍-ै.न्‍-_००....०...... 
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पास भी पाई जाती हैं। कहीं कहीं मध्य भारत के पहाड़ी प्रदेश 


;->4नमाकाएन कलम बल करना नल 26409 40 46 कर 


में द्राविड बोलियों के छोटे-मोटे अवशिष्ट चिह्न पाये जाते है 


परन्तु रेल आदि के द्वारा गमनागमन मे सरलता के बढ़ने तंथ 
शिक्षा के फेलने से ये धीरे धीरे मिटते जा रहे हैं । 
द्राविड भाषाओं में से केवल तामिल में अपना अच्छ 
खासा साहित्य वंतमान हे । कविता के विषय को छोड़कर 
जिसमे इस भाषा ने खतन्‍त्र उन्नति को है, ओर तामिल साहिल 
संस्क्रत साहित्य के आधार पर बना हे और उसौीके भावों र 
भरा पड़ा है । 
/' द्वाविड भाषाओं को कुछ विशेषताय ये हैं:--(१) घोष श्र 
अघोष वर्णो के भेद की अस्पष्टता की ओर झुकाव, (२) सूधेर 
बणों का अधिक प्राधान्य, (३) शब्द-रचना की योगात्मकत 
ओर (४) बड़े बड़े समासों के बनाने में सरलता । 
:.. द्राविड्श भाषाओं ने साहित्य की संस्कृत और उत्तर भार 
को आय-भाषाओं पर कहाँ तक प्रभाव डाला है ? यह एः 
बड़ा रोचक और आवश्यक प्रश्न है। इस प्रभाव के पोषक क्र 
कारण हो सकते हूँ । पिछले काल के संस्कृत साहित्य का एः 
बड़ा भाग दक्षिण भारत में उन लोगों द्वारा लिखा गय 
जिनकी मातृभाषा द्वाविड भाषाओं में से एक थी। इस' 





२६६ नवाँ परिच्छेद । 
अतिरिक्त, द्राविड बोलियाँ आजकल की अपेत्ता पहिले . 
अधिक उत्तर मे बोली जाती थीं, इस कल्पना की पुष्टि में भी 
कुछ कारण पाये जाते हैं। मध्य भारत के पहाड़ी प्रदेश में 
कहीं कहीं द्ाविड भाषाओं के चिह्न पाये जाते हैं, इससे भी 
यही सिद्ध होता है। संस्क्रर-कोशो में अनेक शब्द ऐसे मिलते 
हैं जिनका ईरानी भाषा के या भारत-यूरोपीय भाषा-परिवार की 
किसी अन्य भाषा के शब्दों के साथ कोई स्पष्ट संबन्ध नहीं 
दीखता | वस्तुतः उनके विषय में यह सिद्ध नहीं किया जा 
सकता कि वे आय-शब्द हैं । इसी तरह प्राकृत भाषाओं में तथा 
आधुनिक हिन्दी आदि भाषाओं में भी अनेकानेक शब्द ऐसे प!ये 
जाते हैं जिनका संस्कृत या संस्कृत-संबन्धी दूसरी भाषाओं से 
कोई सम्बन्ध सिद्ध नहीं होता। ऐसे शब्दों के लिये पारिभाषिक 
शब्द 'देश्य', 'देशज' या 'देशी' हें। ऐसे शब्दों के विषय में, 
विशेषकर जब कि वे अधिकतर द्राविड भाषाओं में पावे जाम, 
यह निर्णय करना कठिन हो सकता है कि ( १ ) वे वस्तुतः आये- 
शब्द है; ओर यद्यपि वे संस्क्त या दूसरी भारतीय आये-भाषाओं 
को छोड़कर किसी ओर आये- या भारत-यूरोपीय परिवार 
की ) भाषा में नहीं पाये जाते तो भी द्वाविड भाषाओं में वे 
उद्धुत किये हुए ही शब्द हैं; या ( २) वस्तुतः वे कक. 
हैं ओर द्राविड भाषाओं से संस्क्रत आदि मारतीय आर्य 
में ले लिये गये है । 

इस प्रश्न के निशंय करने के लिये द्वाविड भाषाओं के 
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इतिहास के ज्ञान की आवश्यकता है। अ्रभी तक इसके विषय 
में बहुत थोड़ा काम किया गया है । क 
द्राविड भाषाओं के विद्ञान महाशय कैल्डवेल ( एऐ. 0७0. 
शत ) के मताज्ुसार' नीचे दिये हुए संस्कृत शब्द मूल मे 
द्राविड भाषाओं से लिये हुए हैं:--- 
४ अकछा माता 
अखटवी - जक्ूल 
आलि > सखी ( तेलुगु आलु' - स्त्री ) 
नीर 5 जल 
पद्टन - शहर 
पलल्‍ली > एक छोटा आम 
मीन - मछली 


१२--द्राविड परिवार से संबन्ध रखने वाली 
ब्राहुई साया 
ऊपर कहा है कि आहुई भाषा को छोड़कर और सारी 
द्राविड भाषाये केवल दक्तिण भारत में ही पाई जाती हैं। ब्राहुर 
भाषा केटा के समीप छोटे-से पहाड़ी देश में बोली जाती है। 
इसको बोलने वाले अपनी चारों ओर के ईरानी बोलियों को 
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२७१ नवाँ परिच्छेद । 
बोलने वाले लोगों के साथ शरीर को बनावट के ढंग में बिल्कुल 
मिलते-ज्ुलते हैं। इस भाषा में बहुत-से ईरानी और उ् भाषा 
के शब्द आ गये हे । इसका व्याकरण भी शुद्ध अपने ढंग का न 
रहकर मिला-ऊुला हो गया है। परन्‍त इसकी रचना की विवे- 
चना “+ यह सिद्ध होता हे कि यह किसी द्राविड भाषा से ही 
निकंली है 

द्राविड भाषाओं के साथ रचना की समानता के होने पर 
भी, आज-कल उनके साथ इसका कोई देशिक संबन्ध न होने 
से, ओर इसके बोलने वालों की दैहिक आकृति अन्य ईरानी- 

-भाषियों से किसी प्रकार भिन्न न होने से, भाषा-विज्ञानियों 
५ मनुष्य जाति-विज्ञानियों को इस भाषा की समस्या ने 
चक्कर में डाल दिया है । इसके विषय में विद्वानों ने भिन्न भिन्न 
समाधान दिये हैं। वे ये हैं:-- 

द्राविड भाषाय किसी समय आज-कल को अपेक्ता उत्तर 
पश्चिम में अधिक ऊपर तक, और संभवतः समस्त पश्चिमीय 
समुद्र-तट पर, बोली जाती थीं। आहुई भाषा उनका ही एक 


पक नल कर... 2५3५३. 








ललित 


ने घेर लिया, ओर बीच के शेष भाग पर आय-भाषाओं ने 
अधिकार जमा लिया 

) यह भी कहा जाता है कि भारत में आने वाली आर्य, शक 

हण, पठान, मुगल आदि जातियों के सदश द्राविड लोग भी 
भारत में उत्तर-पश्चिम की ओर से आये थे | हो सकता है आते 
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समय वे अपनी एक छोटी-सी बस्ती मार्ग में छोड़ते आये हो 
आहुई बोलने वाले उसी बस्ती में से हो सकते हैं । 
'५ / तीखरा समाधान यह है कि द्वाविड लोग बड़े प्राचीन 


काल से पश्चिमीय समुद्र-तट पर व्यापार करते थे। इसी कारण 
उन्‍्हों ने सिन्धु नदी के निचले भाग के आस-पास कहीं पर 


अ्रच्छी बडी बस्ती बसाई होगी। पीछे से उस बस्ती के साथे 
डनका संबन्ध टूट गया । जो लोग वहाँ बचे वे आत्म-रत्तार्थ 
पहाड़ियों मे चले गये; और उन्‍्हों ने किसी प्रकार अपनी 
प्राचीन भाषा को जीवित रक्खा । तो भी अन्‍्तर्जातीय' विवाह- 
संबन्ध के कारण उनकी शर्यराकृति को विशेषता के सारे 
चिह नष्ट हो गये । 
“यह समरण रहे कि ये सारे समाधान केवल कहल्पना- 
थे; 3209७ #क्षक्क 
मूलक है । 


८. १३--छुण्डा भाषा-परिवार 


>श 

मुख्यतया छोटा नागपुर में तथा उसके आस-पास बड्जाल, 
उड़ीसा, मद्रास, और मध्य-प्रदेश के ज़िलों मे सन्‍थाल लोगों 
द्वारा तथा कुछ दूसरी असभ्य जातियों द्वारा बोली जाने वाली 
मुरडा भाषाये द्राविड भाषाओं से बिल्कुल भिन्न हैं। मुण्डा 
भाषाओं को बोलने वाली जातियाँ शररीराकृति की दृष्नि से 
दाविड-भाषा-भाषियों के ही ढंग की हैं। इसका कारण यह हो 
सकता हे कि द्वाविड भाषाओं को भारत में लाने वाली जाति 


२७३ नवों परिच्छेद । 
मुणए्डा जाति के पीछे भारत में आई हो और मुएडा जाति से 
शल-मिलकर एक हो गई हो | 

ऐसा कहा जाता है कि मुएडा भाषा ओशेनिया को कुछ 
भाषाओं से तथा म्रास्खमेर भाषाओं से कुछ सत्दश्य रखती है। 

यह एक ध्यान देने योग्य बात है कि मुएडा बोलियाँ, इनमें 
किसी प्रकार का साहित्य न होने से, घीरे घीरे आरय॑-माषाओं 
के आक्रमण के सामने नष्ट हो रही हैं । 


१४--मान्खसेर भाया-परिवार 

यहाँ मान्खमेर भाया-परिवार का थोड़ा-सा वर्णन अप्रास- 
ज्ञिक नहीं होगा। बर्मा में पीगू में बोली जाने वाली बोलियाँ 
तथा भारतवर्ष में खासी पहाड़ियों की बोलियाँ इसी भाषा- 
परिवार से सम्बन्ध रखती हैं। इसका सम्बन्ध अनाम आदि 
को भाषाओं से भी हे। इसी परम्परा से इस भाषा-परिवार 
का खसंबन्ध एशिया के दक्षिणी टापुओं की तथा-प्रशान्त महा- 
सागर को बोलियों के साथ कहा जाता है | 

ऐसी कल्पना की गई है कि किसो समय इसी ढंग की 
बोलियाँ भारतवर्ष में श्राज-कल की अपेक्ता अधिक प्रदेश में 
'फेली हुई थीं । 

१४--तिब्बत-बर्मीय भावा-परिवार 
भारतवर्ष में वर्तमान भाषा-परिवारों के वर्सन के प्रसह्ञ मे 


लिब्बत-बर्मीय साषा-परिवार का भी कुछ परिचय देता आव- 
श्ट 
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श्यक है। इस परिवार की अनेक बोलियो का ठीक प्रकार से . 
अध्ययन अभी तक नहीं किया गया है। इन भाषाओं की रचना 
योगात्मक होती है; और इनमें लहजे का भी कुछ प्रयोग किया . 
जाता है । 
इस भाषा-परिवार की, जैसा नाम से ही विद्त है, मुख्य 
भाषायें तिब्बती ओर बर्मी भाषायें हैं। हिमालय की अनार: 
भाषाओं का समावेश भी इसी परिवार में किया जाता है। . 
तिब्बती भाषा में बोद्ध संस्क्रत के आधार पर लिखा हुआ 
कुछ साहित्य भी है। कई संस्क्रत पुस्तकों का पता केवत्त उनके 
तिब्बती भाषा में किये गये अजुवादों से ही लगता है । लेख में 
आने वाली वर्णमाला भारतवर्ष से ही ली हुई है। परन्त॒ शब्दों 
की लिखित वर्णालुपूर्वी ( या हिज्जे ) प्राचीन उच्चारण के अजु॒- 
सार होने से आज-कल के शब्दों के परिवर्तित उच्चारण के. 
साथ नहीं मिलती । 
इस परेवार की बोलियों का आयं-बोलियों के साथ संपर्क 
हिमालय में बराबर दूर तक होता है| 
_बर्मी भाषा का साहित्य अधिकतर पालि साहित्य के और 
कुछ संस्कृत पुस्तकों के भी आधार पर लिखा. गया है। 
इसके अतिरिक्त कुछ लोकिक किस्सा कहानियाँ भी इस 
साहित्य में हैं । 
१६---चौनी भाषा-परिवार 
उपयु क्त भाषा-परिवार के-बाद चीनी भाषा-परिवार आता 
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है। इस परिवार में चीनी भाषा सबसे श्रधान हे। चीनी 
भाषा का काफी वर्णन ऊपर कई स्थानों पर दिया जा चुका है। 
प्रायः करके चीनी भाषा-परिवार को भारत-चीनी भाषा- 
परिवार का नाम दिया जाता है, ओर उपरोक्त मान्खमेर 
ओर तिब्बत-बर्मीय दोनों परिवारों को उसका उपभेद मान 
लिया जाता है। चीनी के साथ पिछले दोनों परिवारों के 
सादश्य को देखते हुए ऐसा मानना उचित भी प्रतीत होता है। 


१७--अन्य माया-परिवार 


उपयुक्त भाषा-परिवारों के अतिरिक्त अनेक और भाषा- 
परिवार भी हें: जैसे:-- 

अमरीकन भाषा-परिवार, जिसमें अनेक अकार की 
भाषाय सम्मिलित हें 

अफ्रीकन भाषायें, जिनको दक्षिण-अफ्रीकन ( या बन्तू ) 
भाषा-परिवार और मध्य-अफ्रीकन भाषा-परिवार इंस 
प्रकार दो परिवारों में बाँटा गया हे; 

प्रशान्त-महासागरी भाषा-परिवार; 

ओर काकेशियन भाषा-परिवार । इन सबका इस छोटी- 
सी पुस्तक में वर्णन करना उपयुक्त प्रतीत नहीं होता। 

कुछ भाषाय ऐसी भी हैं जिनका अभी तक निश्चित रीति से 
वर्गीकरण भी नहीं हो सका हे । उदाहरणाथे, व्यस्क-- 


( 8880५० ) एक ऐसी ही भाषा है। यह आज-कल स्पेन . 
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और फ्रांस की सीमा के पश्चिमी भाग में बहुत थोड़े पहाड़ी 


धदेश में बोली जाती है। इसका यूरोप की क्या, पृथ्वी को 
किसी भी भाषा से कोई संबन्ध नहीं दोख भी भाषा से कोई संबन्ध नहीं दोखता । यह अपले प्रकार 
की एक निराली ही भाषा है। 
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बा ७402: 24“ इक 
भारत-यूरोपीय भाषा-परिवार 


१--भारत-यूरोपीय भाषाओं के वर्ग 
या उपपरिवार 
भारत-यूरोपीय भाषा-परिवार में अनेक भाषावर्ग या 
भाषाओं के उपपरिवार सम्मिलित हैं। वे इस प्रकार हैं-- 
( १ ) भारतीय भाषावग या भारतीय आयमभाषावर्ग। 
इसमें निम्नलिखित भाषायं सम्मिलित हैं;--- 
( क ) वैदिक ओर रामायण आदि की तथा पिछले 
कवियों की सस्क्रत: 
( ख ) पालि, प्रकृत ओर अपभ्रंश भाषायें; 
(५ ग ) आज-कल को पजञ्ञाबी, हिन्दी, बड्माली, गुज- 
, यती आदि भाषायें तथा खिंघाली भाषा । 
( २ ) इरानी भाषावग | इसमें सस्मिलित भाषायें इस 
प्रकार हें: 
( क ) ज़िन्द भाषा या पारसियों की धर्म-पुस्तक 
अवस्ता' को भाषा। इसको “चीन पूर्वीय 
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ईरानी भाषा तथा 'प्राचीन बेक्ट्रियन साथा' 
भी कहते हें; 
( ख ) प्राचीन फारसी भाषा या “आचोीन पश्चिमीय 
ईरानी भाषा: 
(ग ) मध्य-कालोन फारसी या पहलवी: 
( श्र ) अर्वाचीन साहित्यिक तथा प्रधान फारसी और 
तत्सम्बन्धी भिन्न भिन्न प्रादेशिक भाषाय । 
प्रायः करके इन दोनों भाषावर्गों का आये-भाषा-वर्ग 
या भारत-उरानी भाषावग के नाम से एक साथ ही विचार 
किया जाता है। उस दशा में उपयुक्त भारतीय आयें-भाषा- 
वर्ग ओर ईरानी भाषावर्ग दोनों को एक बर्ग का ही उपभेद 
समभना चाहिये। भारत-ईरानी भाषावर्ग में हिन्दुकुश के 
प्रदेश से काश्मीर तक फेली हुईं शीना, बशगली आदि 
भाषायें भी, जिनमे भारतीय ओर ईरानी दोनों भाषाओं के 
लक्षण पाये जाते हैं, सम्मिलित हैं। इन भाषाओं के लिये 
विविध-साषा-विज्ञ प्रियसन (87 06. 4. (एछंछड0 ) 
महोदय ने पैशाची भाषावग का नाम दिया है। 
उपयुक्त दोनों भाषावर्गों' को एक भारत-इईरानी भाषावर्ग 
का उपभेद मानने का कारण यह हे कि इन दोनों वर्गों की 
प्राच्ोन भाषाओं में घनिष्ठ सम्बन्ध था। दोनों वर्गों में 
अनेक बातें ऐसी पाई जाती हैं जो अन्य भारत-यूरोपीय 
'साषाओं में नहीं देखी जातीं। पिछले समय की ईरानी भाषाओं 
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पर अरबी आदि के प्रसाव के कारण वे भारतीय आय-भाषाओं 
से धीरे धीरे अधिक विभिन्न होती गईं । 


(३) आमीनियन । 


(४) ग्रीक्‌ भाषावग | इसमें आइओनियन तथा 
डोरिक आदि अनेक भाषाये सम्मिलित है। 


(५) ऐल्बेनियन | 


(६ ) इटेलिक भाषाव्ग | इसमें लैटिन, आस्कन, 
अमब्रियन तथा आज-कल की फ्रेंच, इटेलियन, 
स्पेनिश आदि सापायें सम्मिलित हैं । 


(७) केल्टिक भाषावग | इसमें वेलश, आइरिश 
आदि भाषाये सम्मिलित है| 


(८ ) व्यूटानिक या जमेंनिक भाषावग | इस भाषा 
वर्ग के कई बड़े बड़े उप-चर्ग हैं जिनका नीचे 
वर्णुंन किया जायगा | इसमें गाथिक, स्केरिडने- 
वियन भाषायं ओर पश्चिमीय जमेंनिक भाषायें 
( अंग्रेज़ी, जमन आदि ) सम्मिलित हैं। 

( £ ) बाल्टिक-स्लेबोनिक भाषा-वर्ग | इसमें बाल्टिक 

(जलिथुआनियन आदि भाषांयें) और स्लैयो- 
निक (>रूसी आदि भाषाय ) दो उपचर्ग 
सम्मिलित हैं । 
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(१०) टोखारिश । इस भाषा का जमंन विद्वानों, ने 

हाल हो में पूर्वीय तुर्किस्तान में पता लगाया है। 

२--भारतीय आयभाषावग्ग 

इस भाषावग के विषय में ऊपर थोड़ा-सा कहा जा चुका 

हैं। इसके विषय में एक पृथक पुस्तक लिखने का हमारा 
विचार है। इसलिये यहाँ पर अधिक विचार इसके विषय में 
न करके केवल सामान्य बातो का कुछ वर्णन किया जाता है। 
इस भाषावर्ग का महत्व संसार के किसी भी भाषावर्ग के 
महत्व से अधिक है । किसी भी प्राचीन भाषा का खाहित्य 
इतना विस्तृत नहीं जितना केबल संस्कृत का। ग्रीक और 
लैटिन दोनों भाषाओं का साहित्य मिलकर विस्तार में संस्कृत 
साहित्य से कम रहता है । वेदिक, बोद्ध, जैन आदि कई धर्मों 
का साहित्य इस वर्ग में मिलता है। प्राचीनता भी वैदिक 
साहित्य की अत्यधिक है। भाषा-विज्ञान का तो एक विज्ञान के 
रुप में प्रारम्भ ही संस्क्रत के यूरोप में प्रवेश होने पर हुआ है। 
भारतीय आये-भाषाओं को, जैसा ऊपर कह चुके हैं, 
सामान्यतयां तीन भागों में बाँदा जा सकता है--प्राचीन, 

मध्यकालीन, और आधुनिक भाषाये। 

प्राचीन भारतीय आयभाषा का साहित्यिक रूप वेदो, 
आह्मणो, सुजों, रामायण, महाभारत और पीछे की पुस्तकों तथा 
. शिला-लेखों आदि की संस्कृत के द्वारा सुरक्षित है । प्रारम्भ में 
यंह साहित्यिक भाषा बोलने की भाषा से मिल्ती-ज्ञुलती रही 
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होगी; परन्तु धीरे धीरे कालान्तर में इन दोनों में बड़ा भेद पड़ 
गया और साहित्यक भाषा में बहुत अधिक ऋत्रिमता- 
आ गई। 
म्रध्य-कालीन भाषा का साहित्य पालि और भिन्न भिन्न 
“आऔकत भाषाओं में मिलता है । उद्चारण तथा व्याकरण दोनों 
की दृष्टि से ये भाषाय प्राचीन भाषा से बहुत परिवर्तित हैं । 
इनके उद्चारण ओर व्याकरण में ओर भी परिवरतन होने से 
आधुनिक ढंग की भाषाओं का प्रारम्भ हुआ। मध्य-कालीन 
भाषाओं के ज्ञान के लिये हमें भिन्न भिन्न समय ओर अदेश के 
लेखों से सहायता मिल सकती है। इन लेखों में खुदे हुएए लेखों 
के साथ साथ पुस्तक भी हे। शिला-लेखों में सबसे प्रसिद्ध 
अशोक के धर्म-लेख हैं | पुस्तकों में पालि भाषा में लिखी हुई 
दक्षिणी या हीनयानीय बोद्धों वी धर्म-एस्तक, प्राकृत भाषा में 
लिखी हुई जैनियों की धम-पुस्तके, छोटे बड़े प्राकृत के काव्य 
ओर नाटक, तथा कुछ भाकृत में लिखे हुए व्याकरण-अन्थ 
मुख्यतया सम्मिलित हैं । 
भाषा के अवान्तर भेदों के कारण मध्य-कालीन भाषा को 
भी (१ ) प्राचीन प्राकृत ( या पालि ), (२) मध्य प्राकृत, 
ओर (३ ) अम्त्य प्राकृत (या अपभ्रंश ). इस तरह तीन 
भागों में विभाजित किया जा सकता है। उपयुक्त मध्य-कालीन 
भाषा के खुदे हुए लेखों ओर पुस्तकों की भाषा बहुत करके. 
प्रथम दो प्रकार की है। अन्त्य शाकृत या अपभ्रंश से आशय 
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मध्य-कालीन भारतीय आर्य-भाषाओं की उस अन्तिम अदखा 
से है जो पुस्तकों की प्रात और आधुनिक भाषाओं की पार- 
म्मिक अवखा के बीच में रही थी। अपभ्रंश भाषाय प्रायः कर- 
के पुस्तकों के लिखने के काम में नहीं लाई गई । दुर्भाग्य-वश 
अपभ्रंशों के खरूप के विषय में हमारे पास बहुत थोड़ी सामग्री 
'है। जो कुछ है उससे प्राकृत भाषाओं से आधुनिक भाषाओं 
- के विकास के समभने में बड़ी सहायता मिलती है। 
आधुनिक भाषाओं के प्रारम्भ का समय क्‍या है, इसके 
: विषय में असी तक ठीक ठीक निश्चय न हो सका है। हेमचन्द 
ने अपने प्राकृत-व्याकरण में, जो बारहवीं शताब्दी ( ईस्बी ) में 
“लिखा गया था, अपश्रृंश का भी वर्णन किया है । पश्चिमी हिन्दी 
में अति प्रसिद्ध प्राचीन काव्य, चन्द बरदाई का लिखा हुआ 
पृथीराज रासो हे | इसका समय १२०० ईस्वी के लगभग है। 
आधुनिक भारतीय आय-सापाओं का वर्गीकरण इस' प्रकार 
'किया जाता हैं :-- 


(१) केन्रस्थ या आम्यन्तर-प्रदेशस्थ भाषा;-- 
पश्चिमी हिन्दी । 


(२) मध्यवर्ती या अवान्तरवर्ती भाषायें;-- पंजाबी, 
गुजराती, राजस्थानी, पहाड़ी, पूर्वीय हिन्दी । 


(३) बाह्मप्रदेशस्थ भाषायें:-- क्‍ 
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( क ) उत्तर-पश्चिमी भाषाय:--सिन्‍्धी, लहन्दा. 
काश्मीरी, कोहिस्तानी: 
( ख ) दक्तिणी भाषा:--मराठी; 
( ग ) पूर्वी साषायें: --बंगाली, आसामी, बिहारो, 
उड्िया। 


सके रे # श 
<--इरानां भाषावग 
इसका वर्णन अगले परिच्छेद में किया जायगा | 


४--आर्मी नियन भाषा 


आ्मीनियन भाषा में आज-कल जो साहित्य मिलता है 
वह लगभग ४०० ईस्वी के बाद का है । इस समय से पहिले 
भी इस भाषा का देवालयों से संबन्ध रखने वाला कुछ अपना 
साहित्य था। वह ईसा की चोथी और पाँचवी शताब्दी 
में इंसाई पादरियों ने बिल्कुल नष्ट कर दिया, और उसकी 
अब मुश्किल से बीस पंक्तियाँ शेष हैं। इसके पीछे का साहित्य 
पायः करके ईसाई घम से संबन्ध रखता है। आज-कल की 
आर्मीनियन भाषा में एक साहित्यिक भाषा के साथ साथ कुछ 
पादेशिक बोलियाँ भी सम्मिलित हैं। 

आम्मीनियन भाषा पर दूसरी भाषाओं का बहुत कुछ 
प्रभाव पड़ा है । दूसरी भाषाओं में अनाय और आय दोनों 
प्रकार की भाषायें सम्मिलित हैं । सीरिणेक-भाया-भाषियों 
के साथ दक्षिण ओर पूर्व में अधिक संपर्क रहने से तथा 
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पीछे से अरब जाति की विजय के कारण इस भाषा पर सेप्मि- 
. टिक भाषाओं का बड़ा प्रभाव पड़ा है। एशिया माइनर के 
किनारे की आर्मीनियन बोलो में तारतारी या तुर्की शब्द भरे 
पड़े हैं। चिरकाल तक ईरान देश का आर्मीनिया पर राज़- 
नेतिक प्रभाव रहने से आर्मीनियन भाषा में प्राचीन ओर मभध्य- 
कालीन फारसी के शब्दों की बड़ी भारी संख्या पाई जाती है। 
ये शब्द इतने अधिक हैं कि कुछ दिनो तक आर्मीनियन भाषा 
एक ईरानी भाषा ही समझी जाती रहो। परन्तु अब ऐसा 
नहीं समझा जाता । फ़ारसी और दूसरी भाषाओं के शब्दों के 
प्रथक्‌ कर देने पर आर्मीनियन भाषा का जो असली स्वरूप 
रह जाता है वह उच्चारण ओर व्याकरण दोनों की दृष्टि से 
भारत-ईरानी भाषावर्ग से इसे पृथक्‌ करता है। आर्मीनियन 
भाषा भारत-ईरानी भाषांवर्ग और बाल्टिक-स्लेवोनिक भाषा- 
वर्ग के बीच की भाषा प्रतीत होती है । परन्तु अभी तक भाषा- 
विज्ञान की दृष्टि से इस का पूरा पूरा अनुसंधान नहीं हुआ हे। 
इसकी व्यज्ञन-माला में यूरोपीय भाषाओं की अपेक्षा 
भारत-ईरानी भाषावग के साथ अधिक समानता पाई 
जाती हे। उदाहरणार्थ “दस” का पर्याय-वाची आर्मीनियन 
8४0 शब्द लेटिन १००७॥ (०>क) और ग्लरीक १6:78 की 
अपेक्षा संस्कृत 'दश (न) ओर फारसी दह' से अधिक 
समानता रखता हे । परन्तु इनकी तरह घोष ओर अघोष वर्णो 
का भेद आर्मीनियन में नहीं किया जाता। स्वरों के विषय में 
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आर्मीनियन यूरोपीय भाषाओं से कुछ अधिक मिलती है। 
हस्व 'एं! (८) और ओ” (6) यूरोपीय भाषाओं की तरह 
आर्मीनियन में भी विद्यमान हैं । 


४--एशिया माइनर की भारत-यूरोपीय भाषायें 
इसमें कोई सन्देह नहीं है कि किसो पुराने समय में एशिया 
माइनर में सारत-यूरोपीय भाषा-परिवार से संबन्ध रखने वाली 
अनेक बोलियाँ बोली जाती थीं। यहाँ की प्राचीन फ्रिजियन 
ओर लिसियन भाषाओं का इसो परिवार से संबन्ध था, यह 
ता निश्चित ही हे। लिसियन भाषा के अनेक प्राचीन लेख 
मिलते है, इनमें से कुछ त्रोक ओर लिसियन दोनों भाषाओं में 
हू। फ्रिजियन भाषा के कुछ प्राचोन लेख तो फ्रिजिया में ही 
मिले हैं; इसके अ्रतिरिक्त इस भाषा के अ्रनेकानेक शब्द ग्रीक 
ओर लैटिन के प्राचीन साहित्य में आये हैं । 
यह संभव है कि आर्मीनिया ओर ग्रीस देश के मध्य 
अदेश में आज-कल, भारत-यूरोपीय भाषा-परिवार को किसी 
भाषा के न बोले जाने से, जो इस परिवार को श्टद्वला टूट 
जाती है वह प्राचीन काल में इन्हीं भाषाओं के द्वारा जुडी रही 
होगी । 
६--प्रीक भावा-वर्ग 
इसमें प्राचीन ग्रीक भाषा की प्रधान साहित्यिक भाषा 
ओर प्रादेशिक बोलियाँ तथा शिन्न भिन्न प्रादेशिक बोलियां के 
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साथ साथ आधुननक श्राक भाषा भी सम्मिलित है । इस भाषा- 
वर्ग के अध्ययन के लिये भाषा-विज्ञानी को प्राचीन साहित्य से 
बड़ी सहायता मिल सकती है| शरीक भाषा में लिखी हुई महा- 
कवि होमर (0776/) के नाम से प्रसिद्ध कविताओं के द्वार 
इस भाषा का कंम से कम क्राइस्ट से १००० या ८०० ब्षे 
पहिले का खरूप सुरक्षित है। श्रीक भाषा का प्रखि लेखक 
एस्काइलस ( 4०४०॥४४७४ ) श्रीस ओर फारिस के युद्ध के 
समय अर्थांत क्राइस्ट से पूर्व पाँचवीं शताब्दी में विद्यमान था। 
इसके अतिरिक्त, साहित्य ओर प्राचीन खुदे हुए लेखों से 
प्राचीन प्रादेशिक भाषाओं के विषय में भी, जो परस्पर बहुत॑ 
कुछ भेद रखतो थीं, बहुत कुछ जानकारी हो सकती है । 

यूरोप की समस्त भाषाओं में से श्रीक भाषा का भारत- 
ईरानी भाषा-वर्ग से घनिष्ठ संबन्ध है। ग्रोक भाषा के शब्दों के 
विचेचन से तथा ञ्रीक श्रोर संस्क्ृत व्याकरणों की परस्पर 
तुलना से बड़ा मनोरञ्षन होता है। इस तुलना से भारत-यूरो- 
पीय भाषाओं की सूल-भाषा के खरूप के निर्णय करने में ओर 
अनेक प्रकार के उद्चारणु-संबन्धी परिवतनों के उदाहरणों को 
दिखाने में वड़ी भारी सहायता मिलती है। 

जहाँ तक खरों का संबन्ध है यह कहा जा सकता है कि 
गओक भाषा ने प्राचीन सूल-भाषा के स्थरों को बहुत अधिक 

- खुराक्षित रक्‍्खा है। उदाहरणाथे; मूल-भाषा के सन्ध्यक्षर 
सुंस्करत ( ए, ओ, ऐ, ओ ) ओर लैटिन में संध्यक्तरों की तरह, 


श्य७ दसवाँ परिच्छेद । 
उद्यरित न होकर समानाक्षरों ( >असंध्यच्तर अं, इ 
इत्यादि ) की तरह उच्चरित होने लगे थे। ग्रोक भाषा में ये ज्यों 
के त्यो सुरक्षित रहे । परन्तु व्यञ्ञनों को ग्रीक भाषा ने बहुत 
कम सुरक्षित रकक्‍्खा । इस बात का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण 
मूल-भाषा के 8४), 4४, 90, के स्थान में श्रीक भाषा में 70,00, 
| का हो जाना है। संस्क्रत में इनमें परिवर्तन नहीं होता १ 
उदाहरणाथ, 


संस्कृत ग्रीक 
मरामि 0।/ 20 46 
दीघे+, तुलना करो :--- १०४065 
घूमः #प्रा65 


ग्रीक भाषा में अधिकतर व्यञ्न शब्दों के अन्त में नहीं 
पाय जाते । 
व्याकरण के विषय में जहाँ तक धातुओं के रूपों का संब- 
न्ध है, वैदिक भाषा को छोड़कर, कोई भी भारत-यूरोपीय भाषा 
रूपो की बहुतायत में ग्रीक भाषा की समानता नहीं कर 
सकती | परन्तु नामों के रूपों में यह बहुत अपूर्य है। 
ग्रीक भाषावर्स की सबसे मुख्य भाषाओं का वर्णन नीचे 
दिया जाता है; 
(१) आइओनियन । प्राचीन काल में एशिया माइनर 
के पश्चिमीय समुद्र-तट के मध्य-भाग की तथा कुछ द्वीपो की 
बोलियाँ, और ऐटिका की माषा इसमें प्रधानतया सम्मित्षित 
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है। ऐटिका के मुख्य नगर एथेन्ल की राजनैतिक प्रधानता के 
कारण ऐेटिका की भाषा ( >छेटिक श्रीक ) ग्रीस देश में गद्य 
“लथा, खरड-काव्यों को छोड़, पद्य की भी प्रधान भाषा बन गई 
-थी । झीस देश के एस्काइलस (405०79)४७), सोफोक्लीज 
( ४०7॥००७४ ), सैंटो और अरिस्टाटिल जैसे प्रसिद्ध लेखकों 
और तत्ववेत्ताओं के अनन्‍्थ इसी भाषा में लिखे गये हैं । 

ऐटिका की भाषा के ही आधार पर पीछे से ग्रीस देश भर 
“की साधारण साथा ( >४०॥० ) का विकास हुआ। यह सारे 
औक जगत में काम में लाई जाती थी | इसी को 'हेलेनिस्टिक 
आरीक' (8०]०४ंड४० 67०००) भी कहा जाता है । ईसाइयो की 
धर्मे-पुस्तक 'नव-विधान' (९०७ 708(870०70) कौ यही भाषा 
'है। भोगोलिक तथा अन्य कारणों से श्रीेस देश के नगर, जो 
मिन्न भिन्न स्व॒तन्त्र राज्यों में विसक्त थे, कभी इकट्रे होकर अपने 
“या दूसरों के शासन करने में समथ न हो सके | परन्तु उनकी 
'सभ्यता के उत्कषे के कारण श्रीक भाषा का आधिपत्य भू-मध्य- 
सागर के आस-पास की आधी दुनियाँ पर जम गया था। 
रोमन साम्राज्य के दिनो, जब कि ग्रीस देश भी उसी के अन्दर 
था, प्रीस देश में ही नहीं, किन्तु एशिया माइनर, सीरिया ओर 
“मिश्र देशों में भी राष्ट्र तथा वाणिज्य की भाषा ग्रीक ही थी। 
'ओको-बैक्ट्रियन राज्य (ईसा से पूर्व लगभग २५० से २५ तक) 
'में भारत की उत्तर-पश्चिम सोमा पर भी श्रीक भाषा बोली 
'जाती थी । 
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प्रीक भाषा को इस प्रकार कुछ काछ के लिये अनेक देशों 
में व्यवह्वत होने के कारण एक 'संसार-भाषा! का पद मिल 
गया था। इसको इस पद से गिराने वाली लैटिन भाषा न 
थी। किन्तु सीरिया ओर मिश्र देश में अरबी भाषा ने और 
एशिया माइनर तथा कस्तुनतुनिया में, जो कि यूरोप के पूर्वीय 
बिज़ेन्टाइन साम्राज्य का केन्‍्द्रस्थान, था, तुर्की भाषा ने हो झीक 
भाषा को उक्त पद से गिराया । 

(२ ) डोरिक ग्रीक | स्पार्टा के निधासियों को, जिन- 
को लेसीडेमोनियन ( 4,8९४व&70ाउद्वा5 ) भी कहा जाता 
है, यह भाषा थी। ये लोग ग्रीस देश के दक्षियी प्राय-द्वीप में 
पीछे से आकर बसे थे। अपने विस्तार के दिनो में यह भाषा 
लगभग समस्त पेलापोनीखुस ( ?6॥07007680७ ) में, कुछ 
ड्ीपो में ओर इटलो के दक्तिण में ग्रीक लोगो की बध्तियों में 
बोली जाती थी। पिन्डर (]27087 ) कवि के गीत, कुछ 
खराड-काव्य और दुःखान्त नाटकों में 'कोरस” (या अलजुपद ) 
इस भाषा का मुख्य साहिलय है। 

यहाँ पर यह बतला देना आवश्यक प्रतोत होता है कि 
ग्रीस देश की डोरियन आदि जातियाँ जिनका इतिहास में 
वरणन है और जिनकी भाषायें झीक भाषावर्ग में सम्मिलित हैं 
ओऔस देश में सदा से रहने वाली न थीं । वे जिन स्थानों में जा- 
कर बर्सी वे चिरकाल पद्दिले दूसरी सभ्यता के केन्द्र रह चुके 


थे। उस प्राचीनतर सम्यता को विद्धानों ने 'ईजियन सभ्यता! 
१& 
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(4०2०० 0ए280070 ) का नाम दिया है। इसी सभ्यता 
को 'मिनोन सभ्यता!” ( .(7097 + प्राचीन (0/४४७ से संबन्ध 
रखने वाली ) या “(मिसेनियन सभ्यता ( [ए0०७॥६6७॥५ 
दक्षिण त्रीस के '(४००॥०८ नगर से संबन्ध रखने वाली ) के 
नाम से भी पुकारा जाता है। ईजियन समुद्र के आस-पास के 
स्थानों में अनेक चिह्न इस सभ्यता के मिले हैं । क्रीर ( 07०७ ) 
द्वीप को इस सभ्यता का मूलस्थान बतलाया जाशा है। इस 
सभ्यता की स्थिति लगभग तीन सहस्त्र वर्ष तक रही होगी, 
ऐसा पुरातत्व-वेत्ताओं का अनुमान है । इस सभ्यता की अजु- 
गामी जाति के विषय में या उसकी भाषा के विषय में अब तक 
कुछ विशेष नहीं कद्दा जा सकता । 


७--ऐल्बेनियन भाषा 


इस भाषा में प्राचीन साहित्य बिल्कुल नहीं है। ईसा को 
सचहवीं शताब्दी से ही कुछ साहित्य मिलता है; ओर चह 
प्रायः करके या तो दूसरी भाषाओं से अज्भवाद किया गया है, 
या ईसाई पादरियों द्वारा लिखा गया है। 

इस भाषा ने भाषा-विज्ञानियों का अच्छा ध्यान आकर्षित 
किया हे। परन्तु प्राचीन साहित्य के न होने से इस भाषा के 
विवेचन में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। क्योंकि 
“आ्राचीन साहित्य के अभाव मे शब्दों आदि का ग्राचीन खरूप 
क्या था ओर उनका केसे केसे विकास हुआ, यह ठीक तरह 
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निश्चय नहीं किया जा सकता। लेटिन, इटैलियन, ग्रीक, स्लैवो- 
निक और तुर्की भाषाओं के अनेकानेक शब्द इस भाषा में संमि- 
लित हो गये हैं। इसलिये अनेक आधुनिक शब्दों के विषय में 
यह निश्चय करना कठिन हे कि वे ऐल्वैनियन भाषा के ही 
प्राचीन शब्दों से निकले हैं या दूसरी भाषाओं से उद्दछत 
शब्दों के रूपान्तर हैं। तो भी इसके स्वरूप पर विचार करने 
से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह अपनी पड़ोसी भारत-यूरोपीय 
भाषाओं में से किसी की शाखा न होकर उनकी सम-कतक्त एक 
खतन्‍त्र भाषा है। वस्तुतः इसको भारतमयूरोपीय परिवार की 
एक सखतन्‍्त्र भाषा थोड़े दिनों से ही माना जाने लगा है। 


८--इटैलिक माया-वर्ग 


इस भाषा-वर्ग को लैटिन भाषा-वर्ग कहने में भी 
अधिक आपत्ति नहीं। क्योंकि इस भाषा-वर्ग की प्राचीन साहि- 
त्यिक भाषा लैटिन ही थी। लेटिन के ही किसी न किसी रूप 
से आधुनिक सारी इटेलिक ( या 'रोमान्स' ) भाषाये निकली 
हैँ। परन्तु तो भी इसके लिये 'लैटिन भाषावर्ग! यह नाम समु- 
चित न होगा: क्योंकि प्राचीन समय भें जब कि लेटिन भाषा 
इटली देश में बोलीं जाती थी उन दिनां लैटिन भाषा से संबन्ध 
रखने वाली पर उससे खतन्‍त्र आस्कन , अम्नब्रियन जैसी 
कुछ और भाषाये भी थीं, जिनका समावेश इटैलिक शब्द में 
तो हो सकता है, परन्तु लेटिन शब्द में नहीं हो सकता । 
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इटेलिक भाषा-वर्ग की लेटिन भाषा को समकत्त प्राचीन 
'आाषायें प्रायः करके चिर-काल पहिले से लेटिन और उससे 
निकली हुई भाषाओं के दबाव से नष्ट हो गईं । उनमें से मुख्य 
"करके आस्कन और अम्प्रियन इन दो भाषाओं के ही कुछ 
प्राचीन लेख अवशिष्ट हैं। आस्कन दक्तिण इटली में और 
' अस्त्रियन इटली के कुछ उत्तरीय भाग में बोली जाती थों। 
लैटिन भाषा के प्राचीन खेख इसा से लगभग ३० : वर्ष पूर्व तक 
'के मिलते हैं। उनकी भाषा पिछली साहित्य की परिष्कृत लेटिन 
से बहुत कुछ भिन्न हे । 
यहाँ यह स्मरण रखना चाहिये कि प्राचीन काल में इटली 
देश में केवल इटेलिक भांषाय ही नहीं बोली जाती थीं। उनके 
'झतिरिक्त उत्तर में केल्टिक, दक्षिण में श्रोक ओर टस्कनी में 
--एस्क्कन- ( +एट्ररिआ को प्राचोन भाषा ) भाषा बोली जात॑ 
< थी। /पस्टूकन कोई आय-भाषा न थी। अब तक इसका वर्गी 
करण भी निश्चय-पूर्वक न हो सका है। रोमन लोगों ने अनेक 
शीति रिवाज एट्ररियन लोगों से लिये; परन्तु उन लोगों को 
भाषा जीवित न रहकर धीरे धीरे नष्ट हो गई । 
पक छोटे-से राज्य के रूप से उन्नति करते करते रोम 
नगर ने रोमन साम्राज्य का रूप धारण किया। उसके अभ्यु- 
दब के साथ साथ लेटिन भाषा का भी विस्तार होता गया। 
दूसरी इटैलिक भाषाओं को दवाकर, इटेलिक भाषाओं से 
'मिन्न केल्टिक आदि भाषाओं का स्थान भो लैटिन ने ले लिया | 
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वही नहीं, विजयोन्मुखी रोमन सेनाओं के साथ फेलते फेलते 
नैटिन भाषा ने फ्रांस की केल्टिक बोलियों को ओर स्पेन को 
आइबीरियन भाषा को अभिभूत कर धीरे धीरे नष्ट कर दिया, 
प्रौर यह उत्तर में त्रिटेन तक ओर दक्तिय में अफ्रोका के उत्त- 
पैय भागों तक फेल गई। 

रोमन सेनाओ ओर उनकी बस्तियों की कुछ विकृत लैटिन 
गषा से ही आधुनिक फ्रेंच, स्पेनिश, रूमानियन आदि भाषाओं 
ही उत्पत्ति हुईं। इन्हीं भाषाओं को रोमान्स भाषांयें भी कहा 
ग़ता है। इन भाषाओं का कुछ वर्जन नीचे दिया जाता है। 

(१) फ्रेंच भाषा | इस साषा का केन्द्र सदा से पैरिस 
गर रहा है। इसो का दूसरा रूप धरावेशल भाषा है जो फ्रांस 
; दक्तिण में बोली जांती है और अपना स्वतन्त्र साहित्य रखती 
!। परन्तु भावेन्शल भाषा फ्रेच भाषा की बराबरी नहीं कर 
त्कतो । फ्रेश्व भाषा पहिले फ्रांस के राज-द्रबार को भाषा 
हां । यहां फ्रांस के प्रजा-सत्तात्मक शासन की भाषा रही है। 
ही नहीं, इसको संसार-भाषाओं में से एक भाषा गिना 
पता है । 


(२) इटेलियन भाषा | यूरोपोय इतिहास के मध्य- 
ग़ल के आरम्भ के दिनों में रोम के ऊपर जो आपत्तियाँ आईं 
'नके कारण इटलो के प्राचोन-कालीन भाषा-विषयक आधधिपत्य 
गे भी धक्का लगा। इटली अनेक छोटो छोटी रियासता में 
छुन्न भिन्न हो गई । इसी कारण उन छोटी छोटी रियासतों के 
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झुख्य मुख्य नगरों में भिन्न भिन्न स्थानीय भाषाओं ने प्रधानता 
पा ली। ऐसी अवणा में इटलो के सबसे बड़े महाकवि दान्‍्ते 
( 0870 ) का जन्म पूलारेन्स नगर में ईखी १२६५ में हुआ। 
इन्होंने अपनी कविता फ्लारेन्स को भाषा में हीकी। इसके 
पीछे विद्या-संबन्धी पुनरुद्धार में भी फ्लारेन्स नगर ने बड़ा 
भाग लिया। इन सब कारणों से फ्लारेन्टाइन या फुलारेन्ल 
की भाषा के साहित्यिक रूप को इटली देश की संस्कृति और 
सभ्यता की प्रधान भाषा का पद प्राप्त हुआ | 


पुस्तक ओर समाचारपत्र इटली देश में आज-कल मुख्य- 
तया इसी फ्लारेन्स की भाषा में लिखे जाते है। ऐसा होने पर 
भी, शिक्षित लोगो में मो, भिन्न भिन्न स्थानों की बोल-चाल की 
भाषा में प्रादेशिक भेद पाया जाता है। उदाहरणार्थ, वेनिस 
को बोल-चाल की भाषा नेपिल्स या मेसिना की बोल-चाल की 
भाषा से, शिक्षित लोगों में भी, बहुत कुछ भिन्न है। वस्तुतः 
यह भेद स्पेनिश या अंग्रेज़ी आदि भाषाओं मे जितना धादेशिक 
भैद पाया जाता है उससे अधिक है। 


(३) स्पेनिश ओर पोतुगीज़ भाषायें | आइबीरियन 
प्रायद्वीप अर्थात्‌ स्पेन ओर पोलुगगल का भी भाषा-विपयकत 
इतिहास बड़ा संकीणों है । स्पेनिश भाषा की प्रादेशिक भाषाओं 
में जितना परस्पर भेद है, स्पेनिश ओर पोतुंगीज़ भाषाओं का 
: परस्पर भेद उससे अधिक नहीं है। ऐसा होने पर भी, राज 
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नैतिक कारणों से उपरोक्त दोनों देशों में ये भाषायें यथा-क्रम 
अधान मानी जाती हैं । 

स्पेन देश के अतिरिक्त दक्षिणी अमरीका के अधिक भाग 
में व्यवह्गत होने से स्पेनिश साषा भी संसार-भाषाओं में से 
घक हे । 

(४) रूमानियन भाषा। यह भाषा डेन्यूब नदी पर 
चसी हुईं रोमन बस्तियों की भाषा से निकली है। इसमें कुछ 
अति पुराने लक्षण अब भी पाये जाते हैं । इस भाषा पर स्लेंक 
भाषाओं का बहुत कुछ प्रभाव पड़ा है। 


कप ५५ रे 
४--मारतीय आय-माया-व्ग और इटेलिक 
पे कप 
भाषा-वर्ग की समानतायें 


भारतीय आये-भाषाओं के इतिहास के साथ इटेंलिक 
भाषावर्ग का इतिहास अनेक समानताय रखता हैः. 

(१ ) दोनो में से प्रत्येक में साहित्य की एक ऐसी आचीन 
परिष्कृत साषा ( संस्कृत या लैटिन ) वर्तमान है जो प्राचीन 
काल की बोलने की भाषा के बदल जाने पर भी शताब्दियों 
तक किसी न किसी रूप में व्यवहार में लाई जातो रही । 

(२) संस्कृत और लैटिन दोनों ही शताब्दियों तक धर्म- 
गुरुओं, धर्म-शाखियों ओर दूसरे विद्वानो के--जो भिन्न भिन्न 
प्रादेशिक बोलियों ( जैसे फ्रेश्व ओर स्पेनिश आदि को यूरोप 
में, ओर भिन्न भिन्न सर्व-साधारण की भाषाओं को भारतवष 
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में ) ओर भिन्न भिन्न भाषाओं ( जैसे हंगेरियन, जमेन आदि, 
और तामिल, महाराष्ट्री आदि ) को बोलते थे--परस्पर व्यव- 
हार को भाषायं रही हैं । 

(३) संस्क्त की तरह लैटिन भी कुछ समय पहिले तक 
धर्म-.दर्शन-ओर विज्ञान-विषयक साहित्य की भाषा थी। 

(४ ) दोनों भाषा-वर्गों में प्राचीन भाषा का स्थान उससे 
निकली हुई अनेक आधुनिक भाषाओं ने ले लिया हे । 

(५ ) रोमान्स भाषाओं के विकास में जिस भ्रकार के 
उच्चारण-तथा व्याकरण-संबन्धी परिवतेन हुए है उसी प्रकार के 
परिवतेन भारतोय प्राकृत भाषाओं के इतिहास में दिखलाये जा 
सकते हैं। उदाहश्णार्थ, जैसे लेटिन भाषा के दो विभिन्न 
व्यज्जनों के संयोग के स्थान में इटेलियन आदि भाषाओं में दो 
समान व्यज्ञनों का संयोग हो जाता है, इसी तरह का परिवतन 
संस्कृत से पालि में भी देखा जाता है; जैसे:--- 
लैटिन इटेलियन । संस्कृत पालि 
89090९0 866६९ सप्त (न) सन्त 
00९60 00 । अप (न) अटू 

परन्तु उपयुक्त समानताओं के साथ साथ यह भी स्मरण 
९हे कि जहाँ इटेलिक भाषाओं की भिन्न भिन्न ऐतिहासिक अवब- 
थाओं को दिखलाने वाले उनके समकालीन प्राचीन लेख 
विस्तार से मिलते है, जिनके आधार पर बहुत अंश तक उनके 
एक शताब्दी से दूसरी शताब्दी में तथा धान्त-भेद से होने वाले 
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परिवर्तनों को आसानी से बतलाया जा सकता है, वहाँ 
भारतीय आय-भाषाओं के विषय में, जिनका विस्तार काल की 
दृष्टि से इटैलिक भाषाओं की-अ्रपेकत्षा कहीं अधिक है, लेख- 
बठ सम-कालीन साक्षी कम मिलता है। 


उपयुक्त विकास-संबन्धी समानता के आधार पर ही यह 
स्प्ट है कि भारतीय आर्य-भाषाओं के इतिहास में जहाँ कहीं 
प्राचीन लेख-बद्ध साक्षी की कमी है उसकी पूर्ति बड़ुत अंश 
तक इटेलिक भाषाओं की परम्पराबद्ध ऐेतिहासिक दशाओं के 
ज्ञान से की जा सकती है। 


१०--केल्टिक भाषा-वग 


इस भसाधा-वर्ग से संबन्ध रखने वाली भाषायंं आज-कलू 
यूराप के सबसे पश्चिमी छोर में ही पाई जाती हैं। परन्तु इस 
बात में साक्षी मिलती है कि किसी समय यूरोप के दूसरे और 
भागों में भी इस वर्ग की भाषाय बोली जाती थीं। इस वर्ग से 
संबन्ध रखने वाली साषाय इस प्रकार हें:-- 


(? ) प्राचीन गालिश (0!४ 65प१&॥ )। यह रोम 
के सम्राट्‌ प्रथम खीज़र ( ९००४७०' ) के समय में बोली जाती 
थी। इस भाषा के कुछ शब्द ग्रीक ओर रोमन लेखका के लेखों 
मं पाये जाते हैं। कुछ शिला-लेखों ओर सिक्कों में भी यह 
पाई जाती हे । 
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(२) आहरिश | इसको एसे (278०) भी कहा जाता 
है। यह अब भो आइरलेण्ड के पम्चिमो किनारे पर बोली जाती 
, है। इस में मध्य-कालीन साहित्य बहुत कुछ विद्यमान है। आई- 
' शलैण्ड में आज-कल इस भाषा के पुनरुद्धार को बड़ी चेष्टा हो 
: रही है। अब तक इस देश में अंग्रेजों के राजनैतिक प्राधान्य के 
कारण इस भाषा को बड़ा धक्का लगा; परन्तु अब बोलने ओर 
' पढ़ने में इसके प्रचार के आधिका के लिये बड़ा आन्दोलन 
जारी है| 
' (३) वेल्श | आइरलैण्ड मे आइरिश की अपेक्षा वेल्स 
में वेल्श भाषा का अधिक प्रचार है । मध्य-कालीन साहित्य 
इसमें भी अच्छा खासा मोजूद हे। आज-कल भी इसमे 
साहित्य लिखा जावे इस बात का उत्साह दिलाया जाता है। 
अपनी जातीय भाषा की रक्ता का भाव वेल्स में भी बहुत हे । 

( ५) ) मेड्क्स ( (०75 )। यह भाषा इंग्लेएड के मैन 
द्वीप ( 80० ० ७॥ ) में ही पाई जाती है। 

(५) गेलिक (8०००॥ 68०॥४० ) । इसमें साहित्य 
की मात्रा नहीं के बराबर है। इसका आइरिश भाषा से घनिष्ठ 
 संबन्ध है। यद्यपि अं ग्रेज़ी के प्रभाव से इसका विस्तार घटता 
जाता है , तो भी स्काटलैण्ड के पहाड़ी प्रदेश में यह अब भी 
जीवित है। किन्हीं किन्हीं ज़िलो म॑ं यह भाषा अब भी पाठशा 
लाओ में ओर धार्मिक प्रार्थना आदि करने के काम में लाई 
जाती है । 
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(६) ब्रेटन भाषा (37००१ )। फ्रांस के ब्रिटेनी प्रदेश 
'की भाषा को ब्रेटन कदते हैं। इसका दूसरा नाम आर्मोरिकन 
भी है। ज्िटैनी का ही प्राचीन नाम आर्मोरिका ( 470707०8 ) 
था। इसके विषय में यह समझा जाता है कि ४००---६०० ई० 
'के लगभग इंग्लैरड के कानंवाल प्रदेश से यह ब्रिटैनी में ले 
जाई गई। यह नीचे वर्णन की गई कार्निश भाषा से बहुत 
मिलती-जुलती है। इसको अपने घदेश में बहुत कुछ ऐसी ही 
इशा हे जैसी गेलिक की स्काटलैण्ड में । 

(७) कार्निश ( ०००४ं४॥ ) | यह भाषा कुछ समय 
पहिले कानेवाल में बोली जाती थी। प्रसन्‍्तु पिछली शताब्दी 
के प्रारम्भ से वोल-चाल की भाषा के रूप से बिल्कुल नष्ट हो 
चुकी हे। तो भी इसमें कुछ मध्य-कालोन खाहित्य वर्त- 
मान है | 

केल्टिक भाषा का जिसमें विकास हुआ वह कॉनसी जाति 
थी? इस प्रश्न पर विद्वानों में बहुत वाद-चिवाद रहा है। यहाँ पर 
केवल इस बात का उल्लेख कर देना चाहिये कि ग्रेटब्रिटेन 
के निवासियों का वह भाग जिसको आज-कल केल्टिक नाम 
दिया जाता है, जिसमें कुछ कुछ साँवलापना पाया जाता हे, 
ओर जिसमें केल्टिक भाषाओं का अवशिष्ट रूप पाया जाता है, 
'बहुत करके केल्टिक भाषाओं को अेटब्रिटेन में लाने वाली जाति 
नहीं है । यह बहुत संभव है कि यह एक केल्टिक लोगों से 
भी पुरानी आयतर जाति हो जिसने केल्टिक लोगों को भाषा 


भाषा-विज्ञन ३०० 
को अपना लिया था। कुछ विद्वानों का कहना भी है कि वेल्श 
भाषा की कुछ विशेषताओं में एक प्राचीन आयंतर भाषा के 
जिह दिखलाई देते हैं । 


११-केल्टिक और इटेलिक भाषाओं की 
समानतायें 


केल्टिक ओर इदेलिक भाषाओं में कुछ ऐसी समानतायें 
दिखलाई देती हैं जिनके कारण इन दोनों भाषा-वर्गों कौ 
भाषाओं में अन्य भारत-यूरोपीय भाषाओं की अपेक्ता अधिक 
घना संबन्ध प्रतीत द्योता है। भारत-यूरोपीय मूल-जाति से 
पृथक्‌ होकर उपयुक्त दोनों जातियाँ कुछ काल तक अवश्य 
इकट्टी रहो होगी | यही कारण उनकी समानता का हो सकता 
हैं। इसी कारण से इन दोनों भाषा-वर्गों को वस्तुतः एक ही 
वर्ग मे सम्मिलित किया जा सकता हे, जिसको हम इटेलो- 
केल्टिक भाषा-वर्ग कह सकते हैं। ऐसा होने पर भो, कुछ 
समानताओ को छोड़कर, उद्चारण-संबन्धी परिवतनों के 
कारण दोनो का घना संबन्ध सदा स्पष्ट दिखलाई नहीं देता । 

एक स्पष्ट समानता का वर्णन करना यहाँ अप्रासक्षिक न 
होगा । केल्टिक और इटैलिक दोनों भाषा-वर्गो के दो अवान्तर 
भेद किये जा सकते है, जिनमें से एक भेद में कराठ-स्थानीय 
स्पशों के स्थान में ओषछ्ठ-स्थानीय स्पशे देखे जाते हैं। निम्न- 
लिखित उदाहरणो से यह बात स्पष्ट हो जावेगी:-- 
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गेलिक आइरिश वेल्श प्राचीन वेल्श 


7780 ( पुत्र )_ 7790 पा&0 78]) 
कार्निश ब्रेटन 
78)0 ॥999), 708) 
गेलिक आइरिश वेल्श  ग्राचीन वेल्श 
०6४ (>पाँच).. ०४४8 ए्प्पाफ्‌ छाए 9 
. कार्निश ब्रेटन मालिश 
एक ए०फ 9०0१९ 
लैटिन आस्कन ग्रीक 
(पृषणा(06 90798 96706 


गेलिक आइरिश वेल्श 


९शंधां# ( “चार ) 60श76 एछ०्ऐे्त8।' 
कार्निश ब्रेटन मालिश 
ए65 प्रथा छएुछा87. 7807५ *०४४९7४5 
लैटिन आस्कन ग्रीक 
(०8६घ७०7 96078 (६६7९६ 
लैटिन आस्कन 


१०४४ ( 5 कोन ) ए8 
१००४ (- क्योंकि). ए० 
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उपरोक्त 067॥0 उदाहरण से यह स्पष्ट है कि कणठ-्ख्या 
नीय स्पश के स्थान में ओषछ्ठ-स्थानीय स्पशे हो जाने की प्रवृत्ति 
कुछ ग्रोक भाषा में भी देखी जाती हैं. जैसे:-- 


ग्रीक ग्रीक का प्रादेशिक भेद 
9708 ( 5 घोड़ा ) (६7४708 
9606 ( ८ पाँच ) 

0005 सस्कृत गो 


लटिन 08 ( 5गौः ) एक इटेलिक प्रादेशिक भाषा से 
उद्दध्वत किया गया है। 


१२--ट्य टानिक भाषा-वर्ग 


यूरोप की भारत-यूरोपीय परिवार की दूसरी भाषाओं की 
अपेक्षा स्युटानिक भाषा-वर्ग के साथ भारतीय आये-भाषाओं का 
वस्तुत: विशेष सम्बन्ध न होने पर भी राजनेतिक दृष्टि से 
आज-कल विशेष सम्बन्ध अवश्य ही है । अंग्रेज़ी, जिसका 
प्रचार भारतवर्ष भ॑ आज-कल' खब हो रहा है, इसी भाषा-वर्ग 
से सम्बन्ध रखती है। इसके अतिरिक्त, संस्कृत की सहायता 
से भाषा-विज्ञान की उन्नति में इसी भाषा-वर्ग की भाषाओं को 
बोलने वाले विद्वानो ने ( विशेषकर जमन विद्वानों ने ) जितना 
भाग लिया है उतना दूसरे भाषा-वर्गों की भाषाओं को बोलने 
वालो ने नहीं । इन कारणों से भारतीय विद्यार्थियों के लिये 
यह भाषा-वर्ग अवश्य कुछ विशेषता रखता हे । 


३०३ दसवाँ परिच्छेद । 


इन बातों को छोड़कर यदि देखा जावे तो प्रतीत होगा कि 


यह भाषा-वर्ग भारत-यूरोपीय परिवार का एक आदर्श-रूप न 


होकर अपवाद-रूप है। इसी लिये भाषा-विज्ञान के प्रारस्मिक 


अध्ययन के लिये अधिक उपयोगी नहीं है। 


इस वर्ग की सारी भाषाओं को निम्न-लिखित तीन अवान्तर 


भेदों में बाँदा जा सकता हैः 

( १) गायिक (9०४४८) भाषा | यह भाषा चिरकाल 
से ग्रब नहीं बोली जाती। इसके ज्ञान के लिये हमारे पास केचल 
ईसा की चोथी शताब्दी में उल्फिलास (0!885, ३११--३८१ 
ईस्वी ) नामक एक बिशप के किये हुए बाइबिल के अजुवाद 
के कुछ भाग हैं। उस समय पश्चिमीय गाथ लोग (६8० ए/ ७४४ 
60४29), जिनके लिये यह अज्ुवाद किया गया था, डेन्यूब 
नामक नदी के उत्तरीय किनारे पर बसे हुए थे। 

(२) स्केण्डिनेवियन भाषायें | इनमें डेनिशु( - डेन- 
माक देश की भाषा ), स्वीडिश ( > खीडन देश को भाषा ), 
नारवेजियन ( -नावें देशकी भाषा ) ओर आइसलैण्डिक 
( > आइसलैर्ड की भाषा ) ये भाषाये सम्मिलित हैं । समस्त 
आधुनिक ट्यूटानिक भाषाओं में आइसलैरिडक में सबसे 
अधिक प्राचीन ढंग पाया जाता है। इसी भाषा मे मध्य-काल 
के आरम्भ का कुछ पौराणिक कथाओं का साहित्य भो है जिस 
को सैगा साहित्य कहा जाता है। इसके अतिरिक्त इन भाषाओं 
से सम्बन्ध रखने वाले कुछ छोटे छोटे प्राचोन खुदे हुए लेख 


हा का 
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भी हैं जो ईसा की पाँचवी शताब्दी के लगभग पुराने बतलाये 
जाते हैं। 
कभी कभी गाथिक भाषा ओर स्केणरिडनेवियन भाषाओं के 
'पूर्वीय जमेँ निक भाषाओं के नाम से एक वर्ग में ही सम्मिलित 
दिया जाता है। 
(३) पश्चिमी जमेंनिक भाषायें | इन भाषाओं को दे 
अवान्तर भेदों में बाँदा जाता हैः-- . 

( क ) उत्तरीय-(या निम्न-) जमेन-सम्बन्धी माषायें | 
इनमें अंग्रेज्नी, विशेषकर प्राचीन अंग्रेज़ी (या ऐज़लो-सेक्सन 
'हच ( 5 हालेरड की भाषा ), पलीमिश ( + हालेरश्ड ओः 
बेल्जियम के कुछ भागों की या फ्लैर्डर्स, की भाषा ), फिजि 
यन्‌ ( 5 उत्तरीय जमेनी की एक भाषा ), ओर उत्तरीय जम॑न 
की कुछ ओर प्रादेशिक बोलियाँ सम्मिलित हैं। जमनी क 
उत्तरीय प्रदेश दक्षिण की अपेक्षा नीचा होने से वहाँ की भाष 
को निम्न-जमंन ( ,0ए ७७४४०॥ ) कहा जाता हे। इस 

के प्राचीन रूप को प्राचीन सेक्सन कहा जाता है । 

इन भाषाओं में से डच ओर विशेषकर अंग्रेज़ी आप 
निक उत्कृष्ट साहित्य की भाषाय है। एंगलो-सेक्सन भाषा: 
लिखा डुआ ब्योव॒ुल्फ ( 300५०) ) नामक काव्य इन भाषाश्र 
में खबसे प्राचीन पुस्तक समझी जाती है । इस उपभेद व 
कुछ ओर भाषाओं में मी मध्य-काल का कुछ साहित्य वर्तमा 
है। इन भाषाओं में अंग्रेज़ी के आज-कल सर्व-प्रधान होने र 
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इनको अग्रेजी-संबन्धी भाषाओं के नाम से भी पुकारा जा 
सकता है। 

(ख ) दक्तिशीय (या उच्च- ) जमेन भाषायें | इस 
उपभेद में दक्षिणीय जमनी को बोलियाँ ओर आज-कल की 
प्रधान जमन भाषा सम्मिलित हैं। उद्च-जमंन के भिन्न भिन्न 
_ आदेशिक भेदों में लगभग ईसा को आठवीं शताब्दी तक का 

पुराना कुछ साहित्य भी है। उद्च-जमंन ही जमनी देश की 
चिर-काल से साहित्यिक भाषा रही है| दक्तिशीय जमेनी के 
पहाड़ी प्रदेश होने से यहाँ की भाषा को उच्च-जमन ( 798%7 
(०77087 ) कहा जाता है। 

इन दोनों ( क और ख ) उपभेदों में जो उच्चारण-संबन्धी 
रिश्ता है उसका वर्णन आगे प्रिम महाशय के नियम के साथ 
किया जावेगा । ॥ 

१३--बाल्टिक-स्लैवोनिक भाषा-वग 

जैसा इसके नाम से ही स्पष्ट हे इस भाषा-वर्ग में भाषाओं 
के दो वर्ग सम्मिलित हैं | परन्तु ऊपर वर्णन किये गयें भारत- 
ईरानी तथा इटेलो-केल्टिक वर्गों की तरह इन दोनों में इतना 
घनिष्ट संबन्ध हे कि दोनों का एक साथ ही वर्णन किया जाता है । 

(१) बाल्टिक भाषा-व्ग | इसमें लिथुआनियन, 
लेटिश, ओर प्राचीन प्रशियन सम्मिलित हैं। इनमें से लिथु 
आनियन ओर लेटिश रुख के पश्चिम में कुछ प्रदेशों में अब भी 

थ्टेछ 
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बोली जाती हैं; परन्तु प्राचीन प्रशियन ईसा की सच्नहवीं शतता- 
ब्दी से बोलने में बिल्कुल नहीं आती । इन भाषाओं में कोई 
महत्व का साहित्य नहीं है । तो भी भाषा-विज्ञानियों की दृष्ठि 
में लिथशुआनियन एक महत्व कौ भाषा है, क्योंकि इसके शब्दों 
में अक्सर प्राचीनता के लक्षण पाये जाते हैं। दूसरे शब्दों में, 
इसके शब्दों में भाचीन समय से बहुत कम परिवतन हुए हैं। 
लिथुआनियन भाषा में प्राचीनता की कलक के अधिक पाये 
जाने से हो किन्हीं किन्हीं विद्वानों ने बाल्टिक समुद्र के तट के 
आख-पास को भूमि को ही भारत-यूरोपीय आयय-जातियों का 
मूतल-स्थान सिद्ध करने का प्रथल् किया है। परन्तु और प्रमाणों 
का सहारा लिये बिना केवल भाषा में प्राचीनता की ऋलक 
होना कोई भबल प्रमाण इस बात का नहीं हो सकता। जैसा 
ऊपर कहा है, व्यूटानिक भाषाओं में आइसलैरड को भाषा में 
सबसे श्रधिक भध्राचीनता के लक्षण पाये जाते हैं; तो भी ऐसा 
कोई नहीं कहता कि आइसलेरज ट्यूटानिक जातियों का मूल 
खान था । 

.._ (२) स्लैवोनिक भाषा-वर्ग | इसमें अनेक भेदों के 
सहित रूसी भाषा, पोलिश, चेक ( 026०४ ) या बोहीमि- 
यू ( 5 बोहीमिया की भाषा ), ओर बल्गेरियन आदि भाषाय 
सम्मिलित हैं. । 

.. स्लैवोनिक भाषाओं का यूरोप में भो अधिकतया विद्धानो 
को ज्ञान नहीं है। उनका साहित्य प्रायः करके आधुनिक ही 


३०७ दसवों परिच्छेद । 
है। इन भाषाओं का सबसे प्राचीन खरूप प्राचीन बल्गेरियन 
(या (!प००४ $8!870770 ) में लिखे हुए ईसाई धर्म से संबन्ध 
रखने वाले कुछ साहित्य के द्वारा खुरक्षित है। इसको ईसा की 
नरवी शताब्दी तक का पुराना बतलाया जाता है। नवीं शताब्दी 
के मध्य-साग में इसी भाषा में बाइबिल का अनुवाद किया गया 
था। रूसी भाषा में तुर्को या तारतारी शब्दों का बहुत संमि- 
भ्रण हुआ है। 

उपयुक्त भाषायें ओर उनमें भी विशेषकर रूसी भाषा 
अब भी संश्लेषणात्मक अवस्था में हैं | इस दृष्टि से ये भाषायें 
सामान्यतया भारत-यूरोपोय परिवार के दूसरे वर्गों को आधशु- 
निक भाषाओं को अपेक्षा अधिक प्राचीनता को लिये हुए हैं। 


१४--टोखारिश भाषा 


इस प्राचीन भाषा का कुछ जमन विद्धानों ने पूर्वीय तुर्कि- 
स्तान में सन्‌ १६९०२--३ और १६०४--५ ईखी की अपनी यात्रा 
में पता लगाया था। प्राचीन ग्रीक लोगों ने भी एक “'तोखारोइ? 
नामक जाति का वर्णन किया है। ग्रियसेन महाशय के 
कथनाछुसार' महाभारत ( हरिवंश ) में एक 'तुखार' 
जाति का वर्णन है। इसके शब्दों के कुछ उदाहरण नीचे दिये 
जाते हैंः-- 





१ देखो:--- 22&72% 4%779%57७, जिल्द ४३, पृष्ठ १४६ 
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संस्कृत टोखारिश 
पितृ 90908/' 
मात 70908" 
भश्रात्‌ [78097' 
वीर जा 

श्वन्‌ द््प 


१५--घरस्पर संबन्ध के तारतम्थ के अनुसार 
उपयुक्त भाषावर्गों का वर्गीकरण . 
उपयुक्त भाषा-वर्गों के, परस्पर संबन्ध के तोश्तस्य के अनु- 
सार, वर्गीकरण के प्रश्न के ऊपर बहुत कुछ विचार किया गया 
है। इस प्रश्ष का संबन्ध वस्तुतः इन भाषाओं ओर इनको 
बोलने वांली जातियों के उस्त प्राचीनतर इतिहास से है जो 
भारत-यूरोपीय मूल-भाषा तथा सूल-जाति से पृथक होने के 
बाद इनका रहा हे । 
जैसा ऊपर कहा है, भारतीय आर्य-भाषाओं और इरानी 
भाषाओं के प्राचौन स्वरूपों में इतना घनिष्ठ संबन्ध है कि यह 
निस्संदेह कहा जा सकता है कि इतिहास में एक ऐसा समय 
रहा है, जिसको हम भारत-ईरानी कह सकते हैं, ओर जिस 
समय एक ऐसी भाषा बोली जाती थी जिससे इन दोनों का 
निकाख हुआ है। इसो लिये इन दोनों धर्गों को इकट्टा करके 


-आये-भाषा-वर्ग या भारत-ईरानी भाषा-वर्ग का नाम अक्सर 
दिया जाता है । 


३०६ दसवाँ परिच्छेद । 
इसी प्रकार, जैसा ऊपर कह चुके हैं, केस्टिक और इटे- 
लिक भाषाओं की समानता के आधार पर विद्वानों ने दोनों की 
मूल-भूत एक इटेलो-केल्टिक भाषा थो इस बात की कल्पना 
की है। बाल्टिक ओर स्लैवोनिक भाषाओं का तो, घनिष्ठ 
संबन्ध के कारण, ऊपर एक वर्ग में ही वर्णन किया गया है। 
सतम-वर्ग ओर केन्ट्रम-वर्ग | परन्त॒ यदि हम इन सारी 
भाषाओ को बड़े बड़े केवल दो वर्गों में बॉटना चाह तो सब- 
से अधिक स्पष्ट विशेषता, जिसके आधार पर ऐसा किया जा 
सकता है, उन शब्दों म॑ पाई जाती है जिनमें, एक ही वर्ण के 
स्थान में, श्रीक भाषा में 'क्‌ ओर संस्कृत में श्‌! देखा जाता 
है। उदाहरणार्थ निम्न-लिखित शब्दों को देखना चाहियेः-- 


संस्कृत ग्रीक 

शतम्‌ 88-58067 

शुगः ल्रपा65 

श्या ( श्वन ) रवठ70 

द्श 068 

श्रुतः रप्रा65 

अश्मा ( अश्संन ) दीपणाठ! 

द्द्शं (€007४९६७ 

वेशः( > घर) 5:09 

शिरः ६678४ ( - सींघ) 


इसो विशेषता के आधघ्कर पर समस्त भारत-यूरोपीय 
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भाषा-परिवार को दो भागों में बॉँटा जा सकता है। इस उद्धा- 
रण-संबन्धी विशेषता के नियम को इस तरह वर्णन किया जा 
सकता है;--- 

भारत-यूरोपीय परिवार की सूल-भाषा के कुछ करठ- 
स्थानीय वर्ण ( 'क्‌' आदि ) इस भाधा-परिवार के एक 
भाग में तो एक ऊष्मा ( 5 श्‌' आदि ) के रूप में पाये जाते 
है, परन्तु दूसरे भाग में कशठ-स्थानीय स्पर्श के ही रूप में देखे 
जाते हैं। 

इस नियभ का बड़ा अच्छा उदाहरण भिन्न भिन्न साषाओं 
में सो के अथ में प्रयुक्त शब्द के द्वारा मिलता है, इसलिये 
उपयुक्त दोनों भागों को क्रम से सतम्‌-बर्ग ( ८ 580977 9860- 
#०॥ ) और केन्टरम-वग (८ (/९70प्र7" 8600४07 ) कहा जा 
सकता है । 88/900 और ००४७४ क्रम से ज़िन्द्‌ ओर लैटिन 
भाषा के शब्द हैं। इन दोनों भाषाओं को क्रम से दोनों भागों 
का नमूना माना जा सकता हे। 

इस नियम के अनुसार (१ ) भारतीय,. (२ ) ईरानी, 
(३) आर्मीनियन, (४) बाल्टिक-स्लेवोनिक, ओर (५) 
ऐल्बैनियन भाषाओं का संबन्ध सतसम-वग से हे, और (१) 
ग्रीक, ( २) इटेलिक, ( ३ ) केल्टिक, ( ४ ) द्यूटानिक, तथा 
(५ ) टोख्लारिश भाषाओं का समावेश केन्टुम्‌-बर्ग में होता है। 
३ बाचीन समय में साहित्यिक लैटिन भाषा में ० का उद्यारण सदा क्‌ 
होता था। 





३११ दसवाँ परिच्छेद । 
यह स्पष्ट हे कि इनमें से द्वितोय वर्ग का संबन्ध अधिक- 
तर पश्चिमीय या यूरोप की भाषाओं से है, और प्रथम वर्ग का 
अधिकतर पूर्वीय या एशिया की भाषाओं से । इस कारण से 
प्रथम वर्ग को कोई कोई पूर्वीय वगे और द्वितीय को पश्चिमीय वर्ग 
भी कहते हैं। 
नीचे दिये डुए उदाहरणों से दोनों भागों का भेद स्पष्ट 
हो जावेगा:-- क्‍ | 
(क ) 
संस्कृत शतम' , प्राकृत सद' , सं, हिन्दी सौं: 
ज़िन्द॒ सतम्‌ , फारसी सदः लिथुआनिवन 
8शंाए8 (5४-शू्‌ ), प्राचीन बल्गैरियन ४०, 
रूसी ०0; 
(ख्र) 
ग्रीक 6-77807; लेटिन ३०एप्ए, इटेलियन 0" 7६७, 
स्पेनिश 36700, फ्र्श्व ००४; आइरिश ००००, ग्ेलिक 
०५०००, बेल्श ५४०४६ ब्रेटन था; गाथिक एएऐे* , 
प्राचीन उच्च-जमेन 40 8 ५१7 जमन #970-०+%, अंग्रजी 
ए०४१-००७०; टोखारिश अ शाप. 
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१ व्यूटानिक भाषाओं में ऐसे उदाहरणों में “ह! भारत-यूरेपीय कु का 
स्थानीय है | ४ 
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ह (क) 
संस्कृत दश (न), प्राकृत दस, हिन्दी 'दस', ज़िन्द 
दस', फारसी दहं; आर्मीनियनं /४४७), लिथुआनियन 
9882770-, रूसी १०४, 

(ख्र) 

ग्रीक 4689, लैटिन १6९७१) , इटेलियन १60७, स्पेनिश 
पीं€?, फ्र्श्व पड़; आइरिश १००७, गेलिक १७४6४, वेल्श 
१92, ब्रेटन १०८ गाथिक श्यंगण०, प्० उ०-जमन 
28॥87), जबन 726[3., अंग्रेजी -9॥. 





(क) 
से० श्वा' ( श्वन ); जि० 'स्प', फा० सग; लिथु० €्टप, 
रू७ 8०२७ - कुप्तो, 8008£8 - कुत्ता; 
(ख्र) 
ग्री० ४0670, लै० 08॥5, फ्र्० णां०्त, आइ० ०७. गे० 
०7, दबे० ०, ब्रे० 7ंत: अमे० धिए), अंग्रं० ॥0070; 
टोखा० ४०, 
जैसा ऊपर कहा है, भारत-यूरोपीय भाषाओं के उपयुक्त 
दो भागों के लिये क्रम से 'लतम्‌-बर्ग' और 'केन्टरम-वर्ग' का नाम . 
दिया गया है। इन नामों से इन दोनों भायों को एक और 
विलज्ञणता का पता लगता है। भारत-यूरोपीय मूल-भाषा के 


३१३ दसवाँ परिच्छेद ।, 
खरात्मक न या 'म! (0, 7 ) के स्थान में साधारणतया 


कैन्ट्म-वर्ग में एक अनुनासिक स्पर्श ( “न! आदि ) और एक 
ध्वर देखा जाता है; परन्तु सतम-वर्ग की भाषाओं में अजुना- 
सेक अंश का सामान्यतया लोप हो जाता है और केवल निर- 
ठुनासिक स्वर शेष रहता हे; जैसे:--- 

उस्कृत दर्श', लैटिन १०००७, गाथिक £भं॥ए०, भारत- 
[रोपीय मूल-भाषा *46:0 





पं० सप्त, ले० 567०0, भारत-यूरोपीय मृल-भाषा 
+86.07॥ 


पं० शतम', लै० ००7८०, गायि० 7०००, भा ०-यू० 
7०-भा० क (77670 





पै० ततः, लै० 07 ए६५, भा०-यू० म्‌०-भा ० के 9॥[68.. 
| .>/१६-.ग्रिम सहाशय का नियम 
या 
जमेंनिक भाषाओं का प्रथम वर्णो-परिवर्तेन -” 


इस नियम के विषय में कुछ थोड़ी-ली चर्चा ऊपर को 
7 चुकी है । यहाँ इसका कुछ विशेष विचार किया जायगा। 
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इस नियम का संबन्ध नियम से देखे जाने वाले कुछ ऐसे वर्ण 
परिवतनों से है जो एक ओर संस्कृत, ग्रीक आदि भाषाओं में 
ओर दूसरी ओर जमैंनिक या ट्यूटानिक भाषाओं में पाये जाते 
हैं। जैसा ऊपर कहां है, पहिले-पहिल इस नियम का पूर्ण तथा . 
वैज्ञानिक रीति से अतिपादन प्रिम महाशय ने किया था । इसी क्‍ 
लिये यह उनके नाम से प्रसिद्ध है। ह॒ 

_>“यंह हम देख चुके हैं कि संस्क्रत 'प' के स्थान में अंग्रेज़ी 
में ! पाया जाता है। ट्यूटानिक भाषा-परिवार से संबन्ध रखने 
“वाली भाषाय ही अंग्रेज़ी से इस बात भे समानता रखती हैं। 
संस्कृत पिता', लेटिन 7७४४०, प्राचीन इंग्लिश /३०१०; 
गाधिक (9१9७7, जमन १००१, डुच्यू 7४१७/ या ५4६४, 





कक 


सं० प्र, ले ० ४/0-, गाधिक £४8७- ग्रीक 7706 
से० पार, ले० 00०5, श्रा० इम्लिश :> गाथि० (0४0६, 
ग्रीक 9008 

दूसरे स्पशों का संबन्ध इस प्रकार हैः--संस्कृत 'त' के 
स्थान में अंग्रेज़ी में ४ देखा जाता है ( इसका उच्चारण ८॥88 
ओर 0707॥6/ में भिन्न सिन्न तरह से होता है )। उदाहरणार्थ:- 
सं० 'ब्रि! या अय३, ग्रीक (#शं8, ले ० ४88, श्राचीन 
इग्लिश कर, गाथिक ०४, रूसी ४४. 





३१५ दसवाँ परिच्छेद । 
इस शब्द में श्रीक, लेटिन, केल्टिक, रूसी, और लिथुआ- 

नियन में 'त' ही देखा जाता है। गाथिक, एऐइ्लो-सैक्सन 

' + प्राचीन इंग्लिश ) ओर आइसलेरेडक में , और जमेन 

तथा डच भाषाओं में ५ मिलता है। 

|! संस्कृत कक के स्थान में अंग्रेज़ी में | या ॥ (5 छा) 

रेखा जाता है। जैसे:--- 


कक 


पँ० कः', ऐड्लो-सेक्सन ( प्रा इक्नलिश ) !ए४, आधु- 
निक इंग्लिश ए0, लेटिन (पं 





वैदिक सं० कद , ए०सें० ॥986, आ० 
ईं०  ४]&, लेटिन १७०० (डन्सिलाक्े 75. 

जैसा ऊपर दिखलाया है, शरीक, लेटिन आदि भाषाओं में 

वहाँ 5 पाया जाता हे वहाँ प्रायः करके संस्क्त में श्‌' हो 

वाता है । उन स्थलों में भी अंग्रेज़ी में ! ही पाया जाता है। 


वैसेः:-- 
संस्कृत अंग्रेज़ी 
श्चन्‌ त0प्राएँ 
शत ्पेणस्प 
शिरस्‌ हे [077 (>सौंध ) 


इस प्रकार संस्कृत या ग्रीक 0, ५ ६ इन अधघोष स्पशों 


ापि ४ 


$ खान में अंग्रेज़ी में कम से £, ४0, ४ देखे जाते हैं। परन्तु 
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संस्क्ृत आदि भाषाओं के सघोष स्पशों के स्थान में हम 
में अधोष स्पशों को पाते हैं। जैसे+-- 


संस्कृत अंग्रेज़ी 
गो ०९० 
द्वि ज़0 
अग्ि | 88 
युग 70९6 
दशन छा 


इसी ध्रकार संस्क्ृत के सघोष महाप्राण स्पशों के स्थान 
में अंग्रेज़ी मं सघोष अल्पप्राण स्पर्श देखे जाते हैं। जैसे: 


संस्कृत अंग्रेज़ी 
“” श्रात 97०6० 

भरामि ॥ ६687: 

भ्रू ०५९-०४०फ 

धा (० 

घिति १९९०९ 

हस ( हल्‍्घ ) 80086 


ऊपर जहां जहाँ अंग्रेज्ञो का नाम लिया है वहाँ वहाँ निम्त 
जमन भी कह सकते हैं। वस्तुतः उद्च-जमंन को छोड़कर, 
जिसके विषय में नीचे लिखा जावेगा, अन्य गाथिक आदि ख 
टानिक भाषाओं भें उक्त नियम प्रायः करके' पाये जाते हैं। 


३१७ दसवाँ परिष्छेद । 
उपयुक्त स्पश व्यञ्ञनों के संबन्ध को मोटी रीति से संक्षेप में 
श्स तरह निर्देश रु ला ठा क्धप्योत्न मदयक्ा टाधतः 
' संस्कृत आदि में ए. | 5, 0 99, 9. छक, / 
अंग्रेज़ी आदि में ए. पक, मे. | 7.7. हू. 8. 70 0. 
. उपयुक्त उदाहरण “आदि से प्रिम महाशय के नियम 7: 
का खरूप बहुत कुछ स्पष्ट हो गया होगा । दूसरे शब्दों में, इस 
नियम के द्वारा हमको भारत-यूरोपीय मूल-भाषा के स्पर्शों के 
उन परिवतनों का पता लगता हे जो जमेन भाषा में उस 
प्राचीन समय में हुए थे जब कि वह भिन्न भिन्न भाषाओं में नहीं 
बिखरी थी । ये परिवतन क्राइस्ट के जन्म से पहिले हो चुके थे, 
इस बात की पुष्टि श्राचीन रोमन विद्वानों द्वार उद्धुत जमेन 
शब्दों से होती हे ! 

'झ्िम महाशय के नियम' का जमेंनिक भाषाओं का प्रथम 
वरणण-परिवतेन इस नाम से भी निर्देश किया जाता है। इन भाषा- 
आओ में एक दूसरा वर्ण-परिवतन भी हुआ था। इसका समय 
उत्तरीय जर्मन लोगो से एंग्लो-सेक्सन लोगों के पृथक्‌ होने 
के बाद सातवीं शताब्दी ( ईंखी ) के लगभग प्रतीत होता है । 
इस 'द्वितोय वर्णू-परिवर्तन! का वर्णन नीचे किया जाता हैः-- 

१७--जमन-मभाषा-संबन्धी द्वितीय वर्ण-परिवतन' 

जमेंनिक भाषाओं के ऊपर द्खिलाये हुए 'प्रथम वर्स-परि- 
चतन' को दृष्टि से संस्कृत, औक आदि भाषाओं का अंग्रेज़ी 
आदि के साथ जैसा संबन्ध है, बहुत कुछ वेसा हो संबन्ध 
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अंग्रेज़ी तथा डच आदि जमेनिक भाषाओं का उच्च-जर्मत के 
साथ देखा जाता है। जैसे 


अंग्रेज़ी उच्च-जमेन 


(! के स्थान में 0 या 77 ) 
ए०पाह ( प्रा० अंग्रे० छणाते ) ?#प्रात 


(68]) ६6 
8॥687) ७30॥ ९: 
(7 के स्थान में 78 या 5 ) 
600 40 ( 25८ 8 ) 
श० शज़छघ 
560 श्छाय | 
400$ प्रड5 
]6 888७7 


( + के स्थान में 0४ ) 
8]0080 ( आ० आं० 5]0700080 ). 8076000॥ 


780709 ।१80॥760॥ 
ए078 ..  बठओं 

( 9 के स्थान में 7 ) 
पाप ३ ३॥4॥ <८ | 
प६प९॥87 00767 


6७0 '* !9४६ 


३१६ दसवाँ परिच्छेद ! 


(7 और ९ के स्थान में 9 ) 


5776 68 
(00 हट [७प)8 
(!79 के स्थान में 7) ) 
09704%908/ 3"प्१87 
0786 (786 
६7077 39070 


आरस्भ में भाषा-विज्ञानियों ने और विशेषकर मेक्सस्यूलर 
महाशय ने भारत-यूरोपीय भाषाओं के इस तीन प्रकार के 
संबन्ध को बहुत अधिक महत्व दिया था। उनके विचार में 
इस प्रकार के संबन्ध का वास्तविक कारण भारत-यूरोपीय 
सूल-भाषा का ही तीन भागों में विभक्त हो जाना था। वे लोग 


इस त्रिविध विभाग को प्रायः करके निम्न प्रकार से दिखलाया 
करते थे+-- 


भाषाये हा 
अंग्रेज़ी, डवच आदि--- महाप्राण सघोष. अधघोष [ 
उद्ध-जमेन--. सघोष अधोष . महाप्राण | 





परन्तु अधिक परीक्षा से यह स्पष्ट श्रतोत हो गया कि 
इस तजिविध संबन्ध के समाधान के लिये भारत-यूरोपीय मूल- 
भाषा को ही तीन भागों में विभक्त हुआ नहीं माना जा सकता। 
प्रथम तो द्यूटानिक भाषाओं को छोड़कर अन्य सारी भारत- 
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यूरोपीय भाषायें संस्कृत, ओक आदि से समानता रखतो हैं। 
व्यूटानिक भाषा-वर्ग को विशेषता के लिये भारत-यूरोपीय 
मूल-भाषा को ही तीन विभागों में विभक्त हुआ मानना समु- 
चित नहीं | ट्यूटानिक वर्ग में मी भाषाओं की बहुत बड़ी 
संख्या का संबन्ध उपयुक्त तीन प्रकारों में से द्वितीय प्रकार से 
'है। इसके अतिरिक्त, इस बात में निश्चित प्रमाण हें कि प्राचीन 
डद्य-जर्म न में पाये जाने वाले वर्णू-परिवतेन अंग्रेज़ी, डच आदि 
'निम्न-जमन से संबन्ध रखने वाली भाषाओं के शब्दों मे पाये 
जाने वाले वर्ण--परिवतेनों से पीछे के है; ओर वे भी कभी पूरा 
शीति से नहीं हो सके । उच्च-जमुन में 'द्वितीय घर्ण-परिवतन' के 
अनुसार सदा ही परिवतन पाये जाते हो, ऐसा नहीं है। इस- 
लिये उपयुक्त त्रिविध वर्ण-परिवतनों को भारत-यूरोपीय मूल- 
भाषा के तीन भागों का द्योतक न मानकर यह मानना चाहिये 
कि द्यूटानिक भाषाओं में ही “द्वितोष वर्णपरिव्तन' पीछे से 
हुआ हे । 


ग्यारहवाँ परिच्छेद 





हेरानी भाषा-वग 
फारसी भाषा जिसका संबन्ध ईरानी भाषा से है भारत- 
ब्ष में चिरकाल से पढ़ने पढ़ाने में आती रही है | किसी समय 
इसका, भ्चार भारतवर्ष में बहुत अधिक था, यहाँ तक कि 
बहुत दिनो तक मुसलमानों राज्य के समय में इसको राज- 
भाषा का पद्‌ आप्त था । आज-कल यह उस पद से गिर गई 
है, तो भी इसके पढ़ने पढ़ाने का प्रचार बडुत है। ऐसा होने 
पर भो फारसो भाषा एक आय-भाषा हे ओर उसका कमर से 
कम अपने प्राचोन रूप में संस्कृत से घनिष्ठ संबन्ध था यह 
कम मजुष्य जानते है । भारतवोष में रहने वाले पारसाो लोगों 
को धार्मिक सूल-पुस्तक अवस्ता को भाषा भी ईरानो भाषा का 
ही एक प्राचीन रूप है। उसका वैदिक भाषा से कितना 
अधिक संबन्ध ह यह नीचे दिखलाया जायगा। इत्यादि 
कारणों से ईरानी भाषा-वर्ग कां कुछ वर्णन करना यहाँ उच्चित 
अ्तोत होता है । 
 १-हेरानी भाषावग की सापषायें 


ईरानी भाषाओं के स्वरूप के प्राचीन-कालीन इतिहास 
२१ 











भाषा-विज्ञान ३२२ 
ओर विकास को ठीक ठीक जानने के लिये पर्याप्त सामग्री न 
होने से पूर्र-रूप से इन भाषाओं का अद्वला-बद्ध इतिहास 
नहीं बतलाया जा सकता। इसलिये प्राचीन और उसके 
पीछे के समय की ईरानी भाषाओं के मुख्य मुख्य भेदों का हो 
वर्णन किया जा सकता है। भराचीन, मध्य-कालोन ओर श्रवां- 
चीन भेदों को लेकर ईरानी भाषा-वर्ग में निम्न-लिखित भाषाये 
सम्मिलित हैं।-- 


प्राचीन:--ज़्न्द ( अवस्ता की भाषा ), घाचीन फारसी 


मध्य-कालीन--- । मध्य-कालीन फारसी 
या पहलवी . 
 अवोचीन/-- उत्कृष्ट साहित्यिक फारसी 





ओसेटिक कुर्दी गालचा बिलूची आज हाल अल आस आकर काल सेपिशिक प्रधान 
तथा पामीर फारसी फारसी 

की बोलियाँ बोलियाँ 
काल-भेद से फारंसी भाषा की उपयुक्त तीन अवखाओं, 
का समय तथा फ़ारिस देश के इतिहास के तीन महत्वयुक्त 
युगों का समय परस्पर मिलता है । आचोन फ़ारसी का और 
पेकीमीनिड ( 3.0॥8०7०४१, डेरियस आदि ) राजाओं के 
साज्नाज्य का समय ( ईसा के पूर्व ४४० से ३३० तक ) एक 
ही है। इसी प्रकार सैसेनियन ( 58884779॥ ) राजवंश का 


३२३ न्थारहवाँ परिच्छेद । 
समय ( २२६ ईंखी से ६५१ ईखो तक ) और पहलवी या मध्य- 
कालीन फ़ारसी का समय भी परस्पर मिलता है। उत्कृष्ट 
साहित्यिक फ़ारसी का समय फारिस देश में मुसलमानों 
सभ्यता को खापना होने के बाद जातीय पुमरुत्थान के समय 
( लगभग &०० ई० से १००० ईं० तक ) से मिलता है । 

ऊपर के लेख से यह स्पष्ट हो गया होगा कि फारसो 
भाषा ओर ईरानी भाषा दोनों का अर्थ एक ही नहीं है। साषा- ) 
विज्ञानियों के व्यवहार के अजुखार ईरानी भाषा-चर्ग के केवल, 

पश्चिमी भाग का ही नाम फारसी है। वास्तव में ईरान देश के , 
गयः करके फ़ारिस शब्द का प्रयोग सारे ईरान के लिये किया . 
बाता है। उपयुक्त दृष्टि से ईरानी भाषा-वर्ग के फारसी भाषा-? 
गे और तदितर-भाषा-वर्ग इस प्रकार दो उपभेद भी 
प्रक्सर किये जाते है । 





0. २---इरानी भाषाओं की सामान्य विशेषतायें 


समस्त ईरानी भाषाओं की कुछ ऐसी विशेषताय, जो 
(नको विशेषकर संस्क्तत से पृथक्‌ करती हैं, ये हैं;-- 

(१ ) भारत-यूरोपीय मूल-भाषा के ६ के स्थान में, जो 
स्क्ृत में जैसे का तैसा पाया जाता है, ईरानी भाषाओं में ॥ 
) जाता है; जैसे :-- 


भाषा-विज्ञान ३२४ 
संस्कृत ज़िन्द भाचीन फ़ारसी अर्वाचीन फारस 
सिन्चु गशांधपपर प्रंगवंप धांएपे ( हिन्द ) 
सर्च फ्प्"ए8 [97"प्र५8 [9/ ( हर ) 
(२ ) भारत-यूरोपीय मूल-भाषा के ह वर्गों के चत॒र्थ श| 
(घ्‌ ), (॥ ( घ्‌ ), 00 (भू) के स्थान में क्रम से वर्गों दे 
सृतीय तीय 3, १, 0 देखे जाते हें, जैसे :-- 
संस्कृत ज़िन्द प्राचीन फ़ारसी अवांचीन पारस 


घमम छुआ'978.... 0४7०8 80 ( गम 
घित(बैद्क १868 १98 १६ ( दाद ) 
+ हित) 

भूमि छ७पफां पका 9पफा ( बूम 


(३ ) सघोष 2 ( ज़ ) आदि ऊष्मा बर्णों का पाया जान 
जैसे :-- 


संस्कृत ज़िन्द प्राचीन फ़ारसी अवांचीन फारस 


अखुरो मेघास्‌ 0॥070 4 प्राकाब208 . 0772 (उमेज् 


982089 * 
बाहु टप ढक मल 8 8७+क०७क+क कक (४ ( बाज़ ) 
जानु 2800 8०७ ००५० ३१% ०७४ ३७५७ 7 पे ( ज़ानू ) 


३--ज़िन्द या अवस्ता की 'भमाषा 
ऊपर इईरानो भाषा-वरग में सम्मिलित भाषाओं को दिखला 
है पारसियों के मुख्य देवता का नाम । 











३२४ ग्यारहवाँ परिच्छेद । 
हुए प्राचीन समय में ईरानी भाषा के दो भेद दिखलाये हैंः-- 
एक ज़िन्द ओर दूखरी प्राचीन फारसी | इनमें से ज़िन्द्‌ 
का संबन्ध पूर्वीय ईरान से ओर प्राचीन फारसी का पश्चिमोय 
ईरान से था। पारसों लोगों की मूल-धर्म-पुस्तक आवस्ता 
( जिस को भूल से ज़िन्दावस्ता भी कहा जाता है ) को भाषा 
के लिये ज़िन्द नाम आज-कल विद्वानों में प्रचलित हो गया है। 
अवस्ता के अतिरिक्त भध्य-कालीन टीकाओं में भी इस भाषा के 
कुछ वाक्य उद्धत किये गये मिलते हैं। यह सब सामग्री थोड़ी 
होने पर भी ज़िन्द भाषा की रचना के समभने के लिये 
पर्याप्त है । 

ज़िन्द भाषा को कोई कोई प्राचीन बेक्षि यन भी कहते है । 
इस नाम से यह पतीत होता है कि ज़िन्द भाषा बैक्टिया 
ही परिमित थी--या कम से कम वहाँ बोली जाती थी । परन्तु 
यह एक कल्पनामात्र हैे। इस कारण से उपयुक्त नाम इसको 
देना ठीक नहीं । इस प्रकार ज़िन्द भाषा के बोले जाने के प्रदेश 
के विषय में ठीक ठीक निश्चय न हो सकने पर भी इसमे सन्‍्देह 


,०माक ऑन अमन ७ "पन्ना तक. का, 


नहीं कि ज़िन्द भाषा ईरान के पूर्वीय भाग मे ही बोली जातो थी। 


अललरान के >लस+>न्‍मफृ2आ (6 ॥25004७७७७७ 





मल पे 


भाषा-विज्ञानी के लिये ज़िन्द भाषा का महत्त्व, इरानो. 2४ 


हनधिनफिनेसवलत पकन्‍नन नी ६ बरीयन पपलननझ>>++«म-_ न. 


भाषाओं में ही नहीं, किन्तु समस्त भारत-युरोपीय भाषाओं 


७००4 >४+ण ४५० %६/ 


बैदिक भाषा से समानता रखती है भाषा से समानता रखती है। अनेक बातों में इस आषा 
में वेदिक भाषा से भी प्राचीनता की झूलक अधिक पाई जाती 


७0७ नवीन क 





भाषा-विज्ञान ३२६ 


है। संस्क्रत से इसका पद इ इसो बात में नीचा है कि इसका 
साहित्य संस्कृत साहित्य के समान विस्तृत नहीं, और 
जपर व्याकरण की दृष्टि से ठीक ठोक विचार नहीं 
किया गया । 
ज़िन्द भाषा के समय के निर्धारित करने के लिये अ्रवस्ता 
के समय का निर्धारण करना आवश्यक है। अवस्ता अपनी 
४८ ब॒तेमान दशा में एक ही अ्न्थ-कर्ता या समय की कृति नहीं है। 
अवस्ता में भाषा को दो. दशाय स्पष्टतया प्रतीत होती हें 
रा मस्त पुस्तक का कुछ ही भाग, जिसमें गाथायें या जिसमे गाथाय या गीत हैं, 


ध कक 

& | (के प्राचीनतर भाषा में है। अवस्ता के अन्य भागों को अपेक्षा : 
[इन गाथाओ की अधिक प्राचीनता इससे स्पष्ट है कि इनका 
। जेल जत 





क्लेल और भागों में पाया जाता है। इनको पारसियों के 
परम आचाय॑ ज़ोरोआस्टर या ज़रथुष्ट की वास्तविक कृति 
समभना चाहिये। ज़रथुष्ट के विषय में विद्वानों का अनुमान है 
“कि थे ईसा से पूर्च १४ वीं शताब्दी में हुए थे। 
दूसरे भागों की अपेक्षा माथाओं की भाषा और शैली बहुत 
. कुछ रूखी है; उनमें शब्दों के रूपों की बहुलता भी अधिक है; 
और शब्दावली में भी भेद्‌ है। गाथाओं की भाषा को एक 
विशेषता यह है कि इसमें इसमें दीघ खरों का प्राधान्य है।. जहाँ 
अवस्ता के और भागों में शब्दों का अन्तिम खर पायः हख 
आता है वहाँ गाथाओं को भाषा में उसके स्थान में दोधे खर 
पाया जाता है; जैसे:-- 








३२७ ग्यारहवाँ परिच्छेद । 
संस्कृत गाथाओं की भाषा पीछे की जिन्द 


' झभि (पास). आए धांफां 
श्हा है ॥ 7 729 


गाथाओं की भाषा की अति पराचीनता इस से स्पष्ट सिद्ध 


होती है कि यह अवस्ता के दूसरे भागों की अपेक्षा कहीं अधि है कि यह अवस्ता के दुसरे भागों की अपेक्ता कहीं अधिक 


वैदिक भाषा से मिलती-जुलती है । इन दोनों में समानता 


इतनी अधिक है कि इनको एक इनको पक ही भाषा के दो प्रादेशिक भेद 
! कहा जा सकता है | यहाँ तक, कि कुछ वर्णे-परिवततंन-संबन्धी 
तक के द्वारा गाथाओं के छुन्द के छ॒न्द वेदिक संस्कृत के 

में आसानो से परिवर्तित किये जा सकते हैं। उदाहरणार्थ, 





६977 8 ए8797... एन्‍्चः४कशा 
उप्र/्णा पैंा0प्र 8908699 
कंतिाः07). एकटथों 72807787090' 


इस अंश को कुछ वर्ण-परिवतन-संबन्धी नियमों के अनुसार 
तम्‌ अमवन्त यजतम्‌ 
शुर धामसु शविष्ठम्‌ 
मित्र यज्े होच्राभ्य: 

इस प्रकार वैदिक भाषा का रूप दिया जा सकता है | 








१ देखो :---3 . 7. जा8छा8 चें४०२४०० महाशय की _त्टड/ढ 
47०४८७००",. भूमिका पु० ३१। उन्हीं के अनुसार इसका अर्थ है :--.“मैं 
आहुतियों के द्वारा उस बलवान शक्तिशाली ओर सब प्राणियों के छिये 
अत्यन्त लाभकारी मिथ देवता की पूजा करूँगा ।” 


भाषा-विज्ञान रद 

अवस्ता के दूसरे भागों की भाषा गाथाओं को न कह. को भाषा गाथाओं की भाषा की 
अपेक्षा नवीन है । ज़िन्द भाषा का बोला जाना कब बन्द हो 
गाजरपपादब पक कक पा सका सााााला साला कर पका 
गया था, इस बात के निणय के लिये हमारे पास पूरे पूरे प्रमाण 
नहीं हैं। तो भी, इसमें कोई सन्देह नहीं कि अवस्ता का कोई 
भाग भी ईसा के पूर्व पॉँचवीं या चौथी शताब्दी से पीछे का 
नहीं हो सकता। सज्नाद अलेग्ज़ैन्डर के समय से मर 
। जकता। सम्नाद अलेग्ज़ेन्डर के समय पूव ही 
अवस्ता लेख-बद्ध हो चुकी थी और पर्सीपोलिस नगर में राज़: 
कोय पुस्तकालय में सुरक्षित थी, यह बात इतिहास से सिद्ध है। 

ज़िन्द भाषा के खरों में एक विशेषता यह है कि इसमें 
दुख 6 (५ ) और 5 (ओ ) पाये जाते हैं ओर 6 (ओ) पाये जाते हैं। इनका संस्कृत तथा 


भमयाकाम्भावत्राका ह कम 23335०००६४०९४४७०७०॥७१५०५५७५१७६७५५५३४मदेक ७ ५॥७५७५७५३४५७७५७५»००७-४७ ० मद 


गचीन फारसी में अभाव है। उदाहरणार्थ, संस्कृत यदि" और 
ग० फ़ा० )४५व४ के खान में ज़िन्द में ४०४ पाया जाता है । 
खर्से के विषय में यह बात भी देखी जाती है कि ज़िन्द्‌ 
प्राषा से में अनेक खर आयः इकट्टे प्रयुक्त होते हैं खर प्रायः इकट्ठे ध्युक्त होते हैं और शब्दों में 
ग्रगले अच्ञर के खर के प्रभाव से उससे ५. के खर के प्रभाव से उससे पहिले अक्त अक्तर में या. 
ब्द्‌ के आरम्भ में एक लघु खर या खर-भक्ति मनन रा का. अगय हो, आगम हो 


गता है; जेसे हे ् लि ७99४४: 


संस्कृत ज़िन्द 
भरति 024 24 
रिणक्ति 7779 0॥ (| 


रोपयन्ति पापंए४9शं।(/ 


३२६ ग्यारहवाँ परिच्छेद ! 
ज़िन्द भाषा में तीन खरो के भी संध्यक्तर देखे जाते हैं; 
जैसेः-- 


संस्कृत ज़िन्द 
पअश्वेभ्य: 889908090 
कणोति ह 7979780 


जिन्द भाषा के शब्दों में दो व्यश्ननों के बीच में अकारणक 
खर भी आ जाते हैं; जैसे: 


संस्कृत ज़िन्द 

सव्य ( >बाँयाँ ) ॥87ए69& 
घ्र्मे 90708 
गर्भ एक79फ8 


संस्कृत के साथ तुलना की दृष्टि से व्यज्ञनों के विषय में 
मुख्य मुख्य बातें ये हैं:--( १ ) चवर्ग में 'च्‌” ओर 'ज्‌' केवल 
दो ही वर्ण ज़िन्द भाषा में पाये जाते हैं: ( २ ) संस्क्रत टव्ग 
का ड़िन्द में बिल्कुल अभाष है; ( ३ ) ज़िन्द में वर्गों के द्वितीय 
और चतुर्थ सोष्म स्पशों का भी अभाव है, और उनके स्थान 
में ओर वर्ण देखे जाते हैं; (४ ) अनुनासिक व्यञ्जन कुछ अंश 
तक ही संस्कृत से मिलते हैं; (५ ) परन्तु ज़िन्द भाषा में 'स्‌', 
श' आदि ऊष्माओं के संस्कृत को अपेक्ता अधिक भेद पाये 
जाते हैं; विशेषकर इन वर्णों के 2( ज़ )या ४॥ ये सघोष रूप 
संस्कृत में न पाये जाकर ज़िन्द में ही पाये जाते हैं । 
ज़िन्द भाषा में 'ल' का बिल्कुल अभाव है। 


आषा-विज्ञान ३३० 
खुबन्त-प्रकरण में ज़िन्द वैदिक भाषा से बहुत अधिक 
समानता रखती है। वैदिक संस्क्रत की तरह ही उसमें तौन 
'लिकू, तोन वचन, ओर संबोधन को मिलाकर आठ कारक 
.. धातुओं के रुपा में भी ज़िन्द संस्क्रत से सामान्यतया मिलती 
४“ है। घातुय प्रायः करके एकांक्षरात्मक होतो हैं ओर उनमे 
परिवतन संस्कृत के सदश ही होते हैं । काल, क्रिया-प्रकार 
ओर वाच्य के भेद से होने वाले रूपी में भी दोनों में बहुत 
कुछ समानता है । 
निम्नलिखित उदाहरणो से संस्कृत ओर ज़िन्द की घनि- 


छता स्पष्ट हो जावेगी :-- 


संस्कृत ज़िन्द्‌ 

ओजस्‌ (- बल) 80]9)॥ 

अनु (-पांछे) बाप 

अन्य 97798 

अन्तर्‌ (८ अन्दर) &0(8/'9 

अप (८ अलग ) 9]08 

अम ( “ बल) '.. ध्गा& 

अस्थि, अस्थन्‌ (- हड़ी) 88 

अश्व 88]09 

अखुर (ऋग्वेद में - देव) भाप (< पति) 


युत्र ए9प८0778 


हवन 
द्ह्‌ 

जन्तु 

होतर्‌ 

हस्त 

जात 

'खसप्त 

-सचा (> साथ) 
स्वर 

वृक (- भेडिया) 
चृत्न (“एक राद्धास) 


'यज्ञ 

'यज्‌ (5 यजन करना ) 
'अहम्‌ 

'वयम्‌ 


हे 
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शा 
[90778 
शश्पा'ए9 
शर्वं0ए9 
729787)8 
//2॥06। 
//2॥6 67] ॥ | 
78097" 


29998 


:. 2र्क्षा8 


ह&909 
॥808 
पका 
97779 
ए979777& 
88/'&] 
ए508 
ए६73508 
ए8.37& 
प्र्ध्ट 
32977 
एकहात 
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अस्मत्‌ 9प779[: 

अस्माकम्‌ , नः धंा9|79700, ॥( 

दृदामि, दधामि १808फ7 

अखस्ति 4४प0 

असि धो 

अख्मि 8977 
४--प्राचीन फ़ारसी 


पाचीन फारसी ईरान देश के पश्चिमी भाग (फारिस प्रदेश! देश के पश्चिमी भाग (फारिस प्रदेश) 


को प्राचीन भाषा थी। इसी को मध्य-कालीन तथा अर्थाचीन 
फ़ारसी को मातृ-भाषा कहना चाहिये। प्राचीन फ़ारसो 
/  कौलकाक्तरों गिलकाक्वरों में खुदे हुए अनेक पाचीन लेखों में पाई जातो 
है। इन लेखों को ऐकीमोनिड राज-बंश के ; डेरियस (ईसा 
के पूथ १२१--४८४ ) आदि राजाओं ने खुद्वाया था। इनमें 





४(:७छण॑ंणा॥ 


से बेहिस्तुन की पहाड़ी में खुदे हुए घराचीन लेख मुख्य है। 
पीछे के खुदे हुए लेखों में इस भाषा का खरूप बहुत कुछ 
विकृत हो चुका था। तो भी, साधारणुतया इसको प्राचीनता 
में ज़िन्द की सम-कच्त हों कहना चाहिये। इसमें अनेक बातें 
ज़िन्द के साथ समान पाई जाती हैं । 

ज़िन्द भाषा में जितना प्राचीन साहित्य मिलता है वह 
प्राचीन फारसी के उपलब्ध लेखों की अपेक्षा बहुत ही अधिक 


है। इस कारण से ऐसा भाय: दोता है कि: फारसी के शब्दों 
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के प्राचीन रूपा की खोज करते हुए ज़िन्द भाषा का श॒द 
उद्धृत कर दिया जाता है, क्योकि प्राचीन फारसी में उस शरद 
का वस्तुतः क्या स्वरूप था यह जानने के लिये हमारे पास _ 
किसो प्राचोन लेख को साक्षी नहीं। ऐसी दशा में विद्यार्थी 
को यह भ्रम न होना चाहिये कि फ़ारखी ज्िन्द भाषा से | 
निकली है 

प्राचीन फ़ारसी की वर्ण-माला ज़िन्द को अपेक्षा अधिक 
सादी है। उदाहरणार्े, हख ४ (एं ) और 5 ( ओ ) का धा० 
फारसी में अभाव है; उनके स्थान में संस्कृत के सदश 
७ (अर) ही देखा जाता है। उदाहरणाथ, 


जिन्द प्राचीन फारसी संस्कृत 
ण्ल्णां 0८288 यदि 


व्यजनों के विषय में यह बात उल्लेखनीय है कि प्राचोनतर 
४ ( अर्थात्‌ सघोष ५ ) जो ज़िन्द में जैसा का तेसा पाया जाता - 
है, प्राचोन फारसी में ५ के रूप में परिवर्तित देखा जाता हैं। 
जदाहरणाथ्े, | 
सं०. ज़ि०.. प्रा० फ़ा* अवॉ० फारसी 
हस्त 28808 (828 १88४ ( दस्त ) 
झ़हमू... कट्शा)) बतेंदात..... ऊऋक 
प्राचीन फारसी में पदों के अन्त में व्यखन प्रायः नहीं पाये 
जाते। इस विषय में प्राचीन फ़ारसी सव-सस्बन्धो अन्य 
भाषाओं से बहुत बढ़ो चढ़ी है; जैसे :-- 


भाषा-विज्ञान ३३४ 
सं० ज़ि० प्रा० फा० 
अभरत्‌ & 00७: 82878 
अन्य प्राचीन ऐरानी भाषायें | ईरानी भाषा-वर्ग से 

सम्बन्ध रखने वाली अन्य प्राचीन भाषाओं का केवल 
नाम-मात्र शेष हे। प्राचीन लेखों में साग्डियाना, ज़ेबुलिस्तान 
ओर हिरात आदि की प्राचीन बोलियों का उल्लेख मिलंता है। 
किसी समय खाम्डियन भाषा मध्यणशिया में दूर तक प्रच- 
लित थी। इन भाषाओं के विषय में इनके नाम के अतिरिक्त 
ओर कुछ विशेष ज्ञात नहीं है। सिथियन, लिसियन और 
लिडियन भाषाओं के विषय में यह निश्चय नहीं कि उनका 
सम्बन्ध ईरानी भाषा-वर्ग से ही था या नहीं । 


५--मध्य-कालीन फारसी या पहलवी । 
ऐकीमिनियन साम्राज्य के नष्ट होने के बाद लगभग पॉँच 
0 शताब्दियों तक फारसी भाषा का कोई लेख नहीं पाया जाता। 
इसका कारण जातीय अधःपतन ही था । इसके बाद सैसैनियन 
राज-वंश के समय से तथा उसके कुछ पूर्व से ही फ़ारसी भाषा 





जुद हुए अधिनननकयन «रतन 


जाते हैं। 

सेसेनियन शज-वंश के खुदे हुए लेखों के अतिरिक्त, पह- 
लवी भाषा का साहित्य मुख्यतया पारसियों के धार्मिक साहित्य 
से सम्बन्ध रखता है। अवस्ता के कई भागों का पहलवी भाषा 
में अनुवाद अब तक सुरक्षित है। 


३३४ ग्यारहवाँ परिच्छेद । 

पहलवी एक शअ्रकार को सेमिटिक लिपि में लिखों जाती 
थी। इसमें अनेक फ़रारसी शब्दों को प्रकट करने के लिये 
तद्वाची सेमिटिक शब्दों की वर्णाजुपूर्वी (या हिज्ञों ) से ही 
काम ले लिया जाता था। उदाहरणाथे, 'राजाधिराज' इस 
अर्थ में सेमिटिक 'मलिकानमलिक' शब्द को लिखकर उसका 
उच्चारण फारसी में तद्ाची 'शाहनशाह' या 'शाहानशाह' ही 
. किया जाता था; जैसे अंग्रेज़ी में ०. 8. लिखकर उसको ०7 
77808706 ऐसा पढ़ते हे | 

ऐकीमीनिड राजाओं के समय की प्राचीन फारसी की 
अपेक्ता मध्य-कालीन फ़ारसी में अनेक परिवतेन देखे जाते हैं । 
प्राचीन फारसी की तरह व्याकरण की दृष्टि से शब्दों के रूपों 
का बाहुत्य मध्यकालीन फारसो में नहों दिखलाई देता ! 


ल्‍०० 4 >-मजननय चीन +-- ५ थक +कजक-3क ५० ४-34 


भिन्न भिन्न कारकों के लिये विभक्तियों का बहुत कुछ हास देखा ..- 


(हरी के सिनक्‍ननकपन कि कनन डिक ली डिलिकिन अकसर नल 


जाता है। उनके अथ को द्योतन करने के लिये हिन्दी “को” 


किक +...2नशीयम-ननममामन 


का” जेसे सहायक शब्दों से काम लिया जाता है | इसी प्रकार 








"फल भकत लीन अलडटागाओ--- जखजमम-। बडे 


लिन के भेद को द्योतन करने के लिये शब्दों के रूपा में कोई 
भेद नहीं किया जाता। उदाहरणार्थ, ४४० स्वनाम संस्कृत 
सः, 'सा', 'तदू! तीनों के लिये एक-सा ही प्रयुक्त होता है। 

सामान्यतया मध्य-कालीन फ़ारसी नीचे वर्णन की गई 
साहित्यिक फारसी के दी ढंग की है। 


. ६--अवोचीन फ़ारसी 
फारसी भाषा के विकास का अल्तिम खरूप अर्वलिीन 
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फारसी में पाया जाता है । इसका सबसे पुराना साहित्यिक 
रूप महाकधि फिरदोली (£४०-१०२० ईस्वी) की भाषा रूप महाकवि फिरदोंसो (६४०-१०२० ईखी) की भाषा में 
पाया जाता है। इस महाकवि के शांहनामा नाम के काव्य को 
भाषा में अरबी भाषा का इतना प्रभाव नहीं दीखता जितना 
अन्य अवांचीन फारसी साहित्य में देखा जाता है। धीरे धोरे 
अर्वाचीन फ़ारसी पर, विशेषकर साहित्यिक भाषा पर 
अरबी भाषा का प्रभाव बढ़ता गया। अनेकानेक अरबी शब्द 
इसमे सम्मिलित हो गये। इस की वाक्य-रचना तक पर अरबो 
का प्रभाव दीख पड़ता है। भारतबषषे में जो फारसी पढ़न 
पढ़ाने में आती है वह यही अर्वाचीन साहित्यिक फारसो है । 

शाहनामा के लिखे जाने के समय से अर्वाचीन फारसी 
्ल रचना अबतक बहुत कुछ ज्यों की त्यों रही है। तो भी 
आज-कल की प्रधान फारसी के उच्चारण तथा शब्द-मण्डार 
में बहुत कुछ भेद हो गया है। अनेक नई नई वस्तुओं ओर 
विचारों के लिये नये नये शब्दों का प्रचलित होना स्वाभाविक 
है। कुछ थोड़ासा भेद व्याकरण की दृष्टि से भी हो गया है | 
अवाचीन फारसी में व्याकरण की दृष्टि से शब्दों के रूपो 
का भेद्‌ मध्य-कालीन फारसी की अपेक्ता भी कम हे। 












२ प्रृष्ठ २६ पर 'ध्यकालीन साहित्यिक फ्रार्सी' से अभिप्राय कस्‍तुतः 
इसी अर्वाचीन उत्कृष्ट साहित्यिक क्रारसी से हे, ओर “आधुनिक साहित्यिक 
फ्राश्सी' से आशय फ्ारिस की आजकल की प्रधान फ़ारसी से हे । 
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मध्य-कालीन और विशेषकर प्राचोन फ़ारसी की अपेक्ता 
अर्वाचीन फारसी में होने वाले उच्चारण-संबन्धी परिवतंनों में 
सबसे मुख्य परिवर्तन 7, $, 0, और ० ( >च ) के स्थान में 
०, 0, 9७, और £ का होना है; जैसे :-- 


प्राचीन फा० पहलवी अवोचीन फा० 
या ज़िन्द 
7रधा।78 (- हत्यु) 7877 79878 (मर्ग) 
॥४७/॥0 (> स्व) ]70 [00 (खद ) 
87 (>> जल) 8० 80 (आब) 
#काए०0। (दिन). एणु 702 (रोज़) 
प्राचीन 9 के ख्ान में प्रायः | देखा जाता हैं; जैसे : - 
जिन्द अवॉा० फा० 
श8779 (+ शीशा) [87 (जाम - शीशे का प्याला) 
अदाए [807 ( जादू ) 


शब्दों के आरम्भ में दो संयुक्त व्यज्ञन नहीं रहने पाते-- 
यथा तो उनके मध्य में या आरम्भ में एक खर आ जाता है; 
जैसे :--- जिन्द और घ्रा० फ़ा० के 88 (८ ठहरना) धातु के स्थान 
में अर्वाचीन फारसी में 80४0 (सितादन) या डॉचवेंका। 
(इस्तादन) हो जाता है। इसी श्रकार ज़िन्द्‌ और प्रा० फा० के 
एाह37 ( + भाई ) के स्थान में 076047 (बिरादर) हो जाता है। 


भाषा-विज्ञान रेरेट 
७--आधुनिक प्रादेशिक फारसी बोलियाँ तथा अन्य 
ऐरानी भाषायें 


आधुनिक प्रधान फ़ारसी भाषा के साथ साथ अनेक थादे 
शिक बोलियाँ भी हैं जिनको अशिक्षित लोग बोलते हैं। ये पादे 
शिक बोलियाँ शीराज़ और फारिस्तान से कम या अधिक दूरी के 
अखनुखार प्रधान फारसी से कम या अधिक भेद रखती हैं. 
यहाँ तक कि केस्पियन समुद्र तक जाने पर ये बोलियाँ कठि 
नता से ही प्रधान फ़ारसो को बोलने वाले की समझ में आ 
सकती है । 


प्रधान फारसी भाषा तथा फारसी प्रादेशिक बोलियों के 
अतिरिक्त कुछ अन्य अर्वाचीन भाषाय भा है. जिनका संबन्ध 
ईरानी-भाषा-धर्ग से ही है। उनमें मुख्य मुख्य का वर्णेन नीचे 
दिया जाता है।--- 

(१) ओसेटिक । काकेशस के एक छोटे प्रदेश में यः 
बोली जाती है । यद्यपि इसके उच्चारण में जाजियन भाषा सर 
कुछ समानता द्खिलाई देती है तो भी इसके ईरानी भाषा 
बरगगं मे से एक भाषा होने में कोई सन्देह नहीं । इसप 
काकेशखस की अनाये भाषाओं का प्रभाव बहुत कुछ पड़ा है। 

(२) कुदी या कुद्दिश । इसका संबन्ध अरवाचीन फ़ारर 


से बहुत कुछ है। उसके साथ इसमें कई समान बातें मिलः 
हैँ। उससे बड़ा भारी भेद इसमें इस बात में है कि इस भा 


दि 


ज हर 


उ३8 ग्यारहवाँ परिच्छेद । 


में फारसो भाषा की अपेक्षा शब्दों का खरूप बहुत कुछ संक्षिप्त 
हो जाता है; जैसेः--- 


कुदी अवाचीन फारसी 
७७४ ( > भाई ) 75087 ( बिरादर ) 


/ (३) गालचा तथा पामीर की बोलियाँ | ये खद्‌रउत्त- 
रीय पहाड़ी प्रदेशों में बोली जाने वाली ईरानो बोलियाँ हैं ओर 
पामीर की पहाड़ियों तक फैलो हुई हैं । 

_ (४) बिलूची | यह बिलोचिस्तान को भाषा है, ओर 
अर्वाचीन फारसी से घनिष्ठ संबनन्‍्ध रखती है । उससे यह 
विशेषकर इस बात में भिन्न है कि इसमें प्राचौन £ आदि के 
स्थान में 'ब' आदि स्पर्श वर्ण हो जाते हैं; जैसेः-- 


ज़िन्द अवाचीन फारसी बिलूची 
एए७ँ& ( रू खप्त ) घाए०० ( ख़्वाब ) ए 0 
[89609 ( >सप्त ) ( हफ़्त ) ॥40॥7 


(४ ) पश्तो । इसको अफगानी भी कहा जाता है। इस- 
” पर घोरे २ पड़ोस की भारतीय भाषाओं का शब्दों के रूपों, 
वाक्य-स्वना, और शब्द-कोष की दृष्टि से बहुत कुछ प्रभाव पड़ा 
है। तो सी, इसको भारत और ईरान को एक मध्यवर्ती भाषा 

न कहकर एक ईरानी भाषा ही कहना चाहिये । 
. इसका निश्चय नहीं कि ज़िन्द भाषा से निकली हुई कोई 


भाषा-विज्ञान ३४० 
भाषा आज-कल है या नहीं। पश्तो के विषय में ऐसा कोई कोई 
समभते हैं कि वह परम्परा-रूप से ज़िन्द भाषा से निकली हुई 
एक भाषा है । 

८--मारत और हैरान की मध्यवर्ती भाषायें 

भारतीय ओर ईरानी भाषाओं के बीच में कुछ ऐसी भाषाये 
हैं जो हिन्दूकुश के प्रदेश से लेकर काश्मीर तक फैली हुई हैं। 
सामान्यतया इनका वर्गीकरण भारत ओर ईरानी साषा-वर्गों से 
प्रथक्‌ एक भारत-ररान-मध्यवर्ती भाषा-वर्ग में किया जाता 
है। ये दरद ओर काफिर भाषावग के नाम से मसिद्ध हैं। 
इनमें मुख्य बोलियाँ ये हैं “बशगली, जिसको काफ़्रिस्तान 
के रहने वाले काफ़िर लोग बोलते हैं, खोबार या चित्राली 
शीना ओर काश्मीरी का कुछ अंश | प्रियसेन महाशय इन 
बोलियों को पेशाची भाषा-वग का नाम देते हैं । 

ये भाषाय परस्पर बहुत कुछ भिन्न हैं । इनमें अनाय 
भाषाओं का अंश भी. बहुत कुछ विद्यमान हे। जो कुछ आये- 
भाषा का अंश है उसमें भारतीय ओर ईरानी दोनों भाषा-वर्गों 
के लक्षण पाये जाते हैं। इसी कारण से प्रियसन महाशय ने 
उनका वर्गीकरण एक तीसरे वर्ग में किया हे। यह भी संभव 
है कि ये भाषाय भारत ओर ईसनी भाषाओं की अवान्तर सीमा 
में होने से केवल दोनों के मेल से ही बन गई हैं, ओर वस्तुतः 
एक तीसरे वर्ग की नहीं हैं । 

#ह>॥ इति ॥-लँढ- 
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पंक्ति अशुद्ध शुद्ध 

श्र द्याचा० द्यावा० 

६ झति प्रति 

१२ सेमेटिक सेमिटिक 

२ श्र श्र 

२१, १९ संसक्त और ग्रीक शब्दों के खरों $ 

लिये देखो त्‌० १८२ 

4 सहस्ट् सहस्त 

२० उपयुक्त प्रयुक्त 

२ को छोड़कर को ओर दो उप- 
सर्गों के अन्त में 
आने वाले 5 को 

। छोड़कर 
२० कफ कफ ऋ हथेली 
१६ 2078 (0६75 


फुटनोट का संबन्ध दूसरे पेरे के अन्त से 
है। पृ० १७६ की टिप्पणी का खंबन्ध इस 
पृष्ठ के पहिले पेरे से भी है। 


( २ ) 


पृष्ठ पंक्ति अशुद्ध शुद्ध 
ध्द्य है प्रपि० प्रति० 
८ श्श्‌ ०रथ्थे ु ०्शरथ 
४“ शश्८ १्‌ नासिका (४) नासिका 
श्ध्र १६ क० « कु० 
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सूचना--पुस्तक में लैटिन ओर झौीक शब्दों के साः 
तुलना करते हुए संस्कृत शब्द सविभक्तिक दिये गये हैं 
ग्रीक शब्दों के साथ उन पर खर भी प्रायः सब जगह दिये हैं 
अन्यत्र संसक्तत शब्द्‌ अविभक्तिक और खर-रहित दिये गये हैं 


हिन्दी संसार की अपू् पुस्तक 
तुलनात्मक भाषा-शास्र 


अथवा 


भाषा-विज्ञान 


पर 
सुप्रसिद्ध और विशेषज्ञ विद्वानों की कुछ संमतियाँ। 


भाषा-विज्ञान के प्रसिद्ध विद्वान्‌ प्रो० ए० सी० बुल- 
नर, एम० ए० ( ऑद्सन ), डीन ऑफ यूनिवर्सिटी 
रस पंजाब, और प्रिंसिपल, ओरियेण्टल कालेज, 
लाहोर-- 


डा० मझलदेव शास्त्रों हिन्दी जानने वाले पाठकों के सम्मुख 
तुलनात्मक भाषा-विज्ञान के विषय को प्रथम बार उपस्थित 
कर रहे हैं यह देख कर मुझे प्रसकता है। भारतवर्ष में 
भाषाओं के बाहुलय से सब कोई परिचित हैं |“ तो भी 
साहित्य-सेवी लोगों में भी बहुत ही कम को भाषाओं के 
खभाव या उनके इतिहास के विषय में विशेष ज्ञान होगा।**"*”' 
बह भाषा-शाख से परिचित होना विशिष्ट विद्वानों के ही 
लिये नहीं किन्तु साधारण शिक्षितों के लिये भी उपयोगी है । 
डा० शास्त्री ने इस विषय को हिन्दी में प्रथम बार उपस्थित 
कर बड़ा उपकार किया है। पुस्तक में विषय के प्रतिपादन को 


( २ ) 

प्रणाली एक विशेषज्ञ विद्वान के योग्य होने के खाथ २ खुबोध 
भी है। में समभता हूँ हिन्दी भाषा में तुलनात्मक भाषा-विज्ञान 
के व्यापक सिद्धान्तों के प्रतिपादन करने का यह पहला ही 
प्रयल है । 

महामहोपाध्याय डा० गज्ञानाथ का, वाइसचांसलर, 
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी-- द 

आपके “भाषा-विज्ञान' क्री अग्रिम प्रति के लिये अनेक 
घनन्‍्यवाद्‌ । पुस्तक के लिखने की शेली ज्छाघनीय है ६” ***** 
आपको पुस्तक हमारे छात्रों की शिक्षा में निश्चय करके उप- 
योगी होगी । द 


ढा० हरिचन्द्र शासत्री, डी० लिट० ( पैरिस ), आदि, 
सुपरिटेंडेण्ट ऑफ संस्कृत स्टडीज़, बिहार और उड़ीसा-- 


आपकी अत्यन्त महत्वयुक्त पुस्तक 'भाषा-विज्ञानः को 
मैंने बड़ी रुचि से पढ़ा। एक ऐसी भशंसनोय पुस्तक की 
रचना पर, जिसकी आवश्यकता भारतवर्ष में सर्वत्र अधिक 
अनुभव को जा रही थी, मुझे आपको अवश्य बधाई देती 
चादिये। यह पुस्तक हिन्दों ओर संस्कृत के उच्च योग्यता के 
विद्यार्थियों के लिये निःसन्देह अत्यधिक डपयोगी होगी। 
पुस्तक में भिन्न २ सिद्धास्तों की आधारभूत सामझ्ी को इतनी 
अच्छी तरह से रक्‍कला गया है और उसके लिखने की शैज्ली 
भी इतनी स्पष्ट और खुबोध है कि इससे प्रन्थकर्ता को अवश्य 
ही यश को आधि होगी। पुस्तक दीघेक्रालीन ख्ोज़ के बाद 
बड़े परिश्रम से लिखी गई है। हिन्दो-साहित्य के लिये यह 
एक अतांव सूल्यवान्‌ उपहार है। द 


( हे ) 


प॑० गोपीनाथ कविराज, एम० ए०, प्रिंसिपल, गवन- 
मेंट संस्कृत कालेज, बनारस, ओर सुपरिंटेंडेटट ऑफ 
संस्कृत स्टडीज़, संयुक्तप्रान्त-- 

मेंने साधारण रीति से “भाषा-विशान' को देखा। इसमें 
तुलनात्मक भाषा-विज्ञान के व्यापक सिद्धान्तों और भाषा के 
विकास के नियमों का प्रतिपांदन किया गया है|“ 
इसमें सन्देह नहीं कि हिन्दी साहित्य की एक बड़ी कमी को 
इसने पूरा किया है। तुलनात्मक भाषा-शास्त्र के अध्ययन में 
रुथि रखसे वाले यूनिवर्सिटी के तथा अन्य छात्रों के लिये भी 
इस विषय में प्रवेश कराने के लिये यह एक महत्वयुक्त पुस्तक 
सिद्ध होगी। यह एक प्रशंसनीय पुस्तक है और इस योग्य है 
कि इसका अ्रत्यधिक प्रचार हो | 

डा० सत्मणसरूप, एम० ए०, डी ० फिल० (ऑक्सन), 
यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ऑफ संस्कृत, लाहौर-- 

आपकी पुस्तक 'भाषा-विज्लान' के लिये अनेक धन्यवाद | 
हिन्दी में इस विषय (तुलनात्मक भाषा-शासत्र) पर यह पहली 
ही पुस्तक है। एक ऐसी पुस्तक को आवश्यकता चिरकाख्र से 
अज्ुभव की जा रही थी। इस आवश्यकता को पूरा करके 
आपने हिन्दी साहित्य का बड़ा उपकार किया है। कृपया मेरी 
हार्दिक बधाई सख्वीकार कीजिये। 


